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२॥ है 


स्वर्गीय पिता जी के पृज्य चरणों पर 
जिन पर कभी कुछ न चढ़ा सका 


“ग्थिता ब्रह्मकथा सनातनी”? 


दो शब्द 


उपनिषदो से ज्ञान का भंडार है | सूद्रम विषयो की जहाँ विधे- 
चना की गई है वही उदाहरण रूप मे कुछ कथाए' भी कही गए हैं 
जिनसे शिक्षा हृदयज्नम हो | इन कथाओं की संख्या कम नहीं है । 
परन्तु इनका अधिक प्रचार नहीं हुआ | पुराणों से तो हम परिचित 
रहते है, रामायण और महाभारत भी हम पढ लेते है। परन्तु इस 
विचार से कि उपनिपषद मे धर्म ओर दशन के ही गृह तत्त्व होंगे 
इनको पढ़ने का साहध नहीं होता है और इनमें बच्चो और नव- 
युवकों के उपयुक्त कोई सामग्री होगी इसका कमी ध्यान ही नहीं 
रहता है। श्री रामप्रताप जी त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखकर 
हिन्दी साहित्य का महान उपकार किया है | इससे विद्यार्थी बहुत 
लाभ उठा सकते है और अपने चरित्र को, अपने जीवन के 
आदशों को, अपने विचारों को सस्क्ृत कर सकते है। लेखक 
की शैली बहुत ही सरल और आकष क है । 
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निवेदन 


विश्व के विम्तृत चाडममय में वेदों के साथ-साथ डपनिषदों की 
महत्ता बे-जोड़ है | वे न केवल अपनी परम प्राचीनता के कारण ही 
आदरणीय हैं प्रस्युत उतकी सहज सुख-शान्तिदायिनी सूक्तियाँ ओर 
कथाएं. सचमुच अमररव का सन्देश देने चाली हैं। भारतीय श आये 
' संस्कृति का समुन्नत रूप सदा से इनन्‍्द्दीं अम्ृत-दीधिकराओं में निमज्जित 
होकर निखरा है । ये किसी सम्प्रदाय विशेष की वस्तु नहीं हैं बल्कि 
कट्टदना तो यद्द चाहिए कि सभी सम्प्रदा्यों एवं वादों की सृष्टि इन्हीं से 
हुई है । हिसवान्‌ की तरह सभी धाराश्रों का डद्गम इन्हीं से हुआ है । 
सबका मूलाघार यही हैं । इनकी सामान्य दृष्टि 'वसुधेंच कुटुम्बकस? 
के महान एवं प्रतीत लच्य पर स्थिर है। ब्ाह्मण-क्षत्रियादि चण एवं 
अध्यचय गृहस्थादि आश्रम सम्बन्धी नियमों का भी रूमसेला इनमें नहीं 
है। बढ़े-बडे परिडतस्मन्य घाह्मण जो ससार से चीतराग होकर ज्ञान की 
डपासना में सदा लगे रहते थे, उन क्षत्रियजन्मा राजाश्रों की शरण 
में जाकर शान्ति लाम करते हैं जो ज्ञान ओर क्मे को समान आदर 
देते हैं । यही कारण है कि सभी सम्प्रदा्यों एवं चादों के ऊपर इनकी 
महतीयता आज भी श्रक्णण हे | दश-विदेश में सर्वत्र एक-सा इनका 
आदर है । पर इन खब विशेषताओं के होते हुए भी उपनिषदे सर्च- 
साधारण के लास में नहीं झा सकों । हमारे अनेक संस्कृतज्ञ पशिउहत जन 
सी उनकी गहन-गंभीरता की दुह्ाई देकर डनके अमर सन्देश से 
अआजीवन वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल हिन्दी जाननेचार्लों 
का क्‍या दोप ? यीता भेस आदि धामिक-साहित्य-प्रचारक सस्थाओं ने 
डपनिषदों के सभाष्य हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित कछिए हैं पर घिपय- 
गत दुरूहता तथा आध्यात्मिकता के प्राचुय के कारए उनमें भी केषल 
चारों की प्रवृत्ति कम्त हुई है । उनका अचार अभीष्ट नहीं 
हुआ है | 


र्‌ 


हिन्दी मे यह कट्दानियों का युग है | बच्चों को बहलाने वाली 
भृतों-प्रेतों भर कुर्त्तो-सियारों की कहानियों से लेकर श्रार्थिक पव॑ 
वैज्ञानिक विषयों की कहानियों तक का प्रकाशन घडल्े से हो रहा 
है । कितनी श्रश्लील, अप्ट, कुरुचिपएुण एवं ससाज के जीवन को 
विषाक्त करनेवाली कहानियों की पत्रिकाएं भी प्रतिमास हजारों की 
संख्या में प्रकाशित ह्वोकर आय सस्कृति का गला घोंटने के लिए चार्रों 
ओर फैली हुई हैं | निश्चय ही इन विषैली कहानियों से हसारो सांस्क- | 
तिक चेतना का दस घुट रह्दा हे। हमारे श्रधिकांश रवयुव॒क समाज का 
तो नियमित नेतिक पतन हो रहा है । कट्टानियों की यह सोहक मदिरा 
साहिस्य में सवंत्र अमर वेलि की तरह छाई हुईं है। ऐसी विपम परि- 
स्थिति में इन डपनिषदों की पुनीत कहानियों? का अन्थन केवल इसी 
विचार से किया गया है कि कदाचित्‌ कहानियों की प्रेमी हिन्दी-जनता 
में उपनिषदों के अमरपात्रों के साथ-साथ उनके परम सुख-शान्ति-दायक 
अमर संदे्शो की गूज भी थोढ़ी-बहुत पहुँच सके और इसी बहाने से 
उपनिषद में कया गृह तत्व भरा हुआ है इसे वे भी जान सकें । बस, 
इससे अधिक इनकी डप्योगिता के बारे में मुसे कुछ कहना नहीं है । 

इन कह्दानियों के पात्र प्रायः सभी डपनिषद्दों के हैं । घटनाएं और 
संघाद भी अधिकांश उन्हीं के हैं । केवन्न रोचकता और प्रवाह जाने के 
लिए कुछ न कुछ कल्पना का आश्रय लिया गया है | समय की नाड़ी 
पट्दचान कर ही मैंने यह “छष्ठता? की है। आशा हे, हमारे गुरुजन 
इसके लिए हमें क्षमा करंगे और हमारे कट्दानी-प्रेसी पाठक इसे कुछ 
पसन्द करंगे। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये कहानियां अनुचाद 
बिल्कुल नहीं हैं, इनमें डपनिषदों के पान्नों, घटनाओं और संवाद़ों के 
उपयोगी अशों को नवीन कह्ठानी रैली के ढांचे में ढाला गया है में 
सानता हूं कि मनोवैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कहानियों के इस युग में 
इन विचारप्रधान पुव' आध्याध्तिक कट्दानियों के पाठक कम निकले'गे 
पर अभी हमारी संस्कृति एव सभ्यता पर स्नेह ओर आदर रखनेवालों 


रे 


की इतनी कमी नहीं हुईं है ओर उन्हीं के योग्य हाथों में लोपने के 
लिए मेरी यद्द तुच्छु संठ है । पश्चिम की द्ोड़ में पूर्व का सब कुछ हेय 
नहीं है । स्वतन्त्र देश का बद्द श्पना अतीत, जो आज भी गौरवमय 
समझता जाता है, इतना उपेक्षणीय नहीं है । डपनिषदे हमारी गोरव- 
शालिनी सस्कृति एव भ्रतीत सभ्यता की उज्ज्वल-निधि हैं । उनमें 
हमारे जीवन का ऐसा स्वरूप छिपा हुआ है, जिसकी खोज में झाज का 
सारा संसार ऐटस? के प्रकाश में सो मटक रहा है। 

इस दूसरे भाग में कुल वेरद्द कह्दानियाँ संग्रुद्दीत हैं । पहले भाग की 
कह्दानियों की अपेक्षा इनकी भाषा भर ए्ठभूमि कुछ ऊँची ओर परि- 
फकृत हो गई हैं, जिसके लिए में विवश था। इन कहट्दानियों में उन 
डपनिषदों के मुख्य प्रतिपाद्य तत्वों का स्वरूप भी निखार दिया गया 
है, जिनसे कट्टानियों के पान्न और घटनाएं ली गईं हैं । यद्दी कारण हे 
कि पहले भाग की कहानियों से इनमें 'कट्टनापा? कुछ कम्त भरा सका 
है । पर इसका यद्द अर्थ सी नहीं कि ये कहानियाँ हैं ही नहीं । 


ज्येष्ठ कृष्ण १, २००५ 
हिन्दी संग्रहालय, प्रयाग रामप्रताप त्रिपाठी 


कै 


ऐ 
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उपदेश करते थे, जिससे उनका जीवन सुख-शान्ति से वीतता था। 
दया, धर्म, क्षमा, सत्य, अहिंसा, सेवा, सदाचरण आदि का मर्म 
समझा कर शहस्थों के चित्त में श्रद्धा ओर भक्तियुत ज्ञान का वीज 
वोया जाता था, उनके अज्ञान-अधघकार को दूर किया जाता था | इस 
बड़े मेले का प्रभाव इतना व्यापक पड़ता था कि देश मे पूरे वर्ष सर 
तक लीग आपस में भाई-भाई की तरह जीवन बिताते थे, न किसी से 
किसी का झगड़ा होता था, न कोई किसी का धन ले लेने क्ली फिकर 
रखता था। घर-घर, गॉव-गोंव में इसी के कारण आनन्द की बसी 
बजती थी । न कोई व्याधि आती थी, न कभी अ्रकाल पड़ता था | 
संयोग से एक वर्ष ऋषियों के समाज में भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, 
शिवि के पुत्र सत्यकाम, 'सौय के पुत्र गाग्यं,_ कर्ण के पुत्र कवन्‍्धी, भृशु 
के पुत्र वेदसि और अश्वल के पुत्र कौशल्य भी उपस्थित थे | यह सभी 
नवयुरवक ऋषि वेंद-वेदाड़ के महान्‌ परिडत "तथा परम तपस्वी थे। महात्मा 
पिप्पलाद की उपस्थिति से लाभ उठाने के विचार से उन सबों ने 
मिल कर यह निश्चय किया कि उनसे पूर्ण त्रह्म-शान की प्राप्ति की 
जाय | 
यह विचार निश्चित कर वह सभी ऋषि हाथ मे समिधा, कुश, पुष्प 
तथा मगचर्म लेकर महात्मा पिप्पलाद के समीप पहुँचे ओर अत्यन्त 
श्रद्धा तथा विनय के साथ प्रणाम करते हुए वोले-- महात्मन्‌ ! हम 
सव ब्रह्म-विद्या की प्राप्ति के लिए. आपकी सेवा में उपस्थित हुए 
हैं, कृपा कर हमें उस परम गोपनीय ब्रह्म-विद्या से पूर्णतः परिचित 
कराइये ।? 
महात्मा पिप्पलाद ने देखा, वह सब ऋषिकुमार अभी नवयुवक 
हैं, उनकी उमर अभी तीस-पेतीस से अधिक नहीं है | उनकी आँखों मे 
चंचलता की रेखा नाच रही है तथा वाणी मे विमम्रता की अभी कुछ 
कमी है । लौकिक दुःखों की अनुभूति का प्रत्यक्ष अवसर भी अभी उन्हें 
नहीं मिला है | थोड़ी देर तक उनकी ओर देख कर मुसकराते हुए! धीर 


हु उपनिषदों की कहानियां 


किन्तु गम्भीर स्वर में वह वोले--'ऋषिकुमारों | में अवश्य तुम्हें उस 
व्रह्म-विद्या का उपदेश करूँगा, जिसे बहुत कम लोग बतलाते हैं; 
परन्तु उसके लिए तुम सव को साधना की आवश्यकता पड़ेगी। वह 
विद्या परम गोपनीय तथा अधिकारी पात्रों में दी जाने वाली है। अभी 
तुम लोग उस पवित्र स्थिति में नहीं पहुँचे हो, जिसे मैं ब्रह्म-विद्या देने के 
योग्य समझ । मैं मानता हूँ कि तुम सब परम तपस्वी और वेद-वेंदात 
के पूर्ण परिडत हो, पर अभी तक तुम्हें घैय, क्षमता एवं सन्‍्तोष की 
सच्ची प्राप्ति नहीं हो सकी है । इसके लिए, तुम्हें आवश्यक होगा कि 
मेरे साथ. एक वर्ष तक रह कर कठोर ब्रह्मचय एवं परम आस्तिक 
भाव की साधना करो | ऐसी मानसिक स्थिति में पहुँचो जहाँ विकल्प 
एवं वाधाओं का संचार नहीं होता । ऐसी साधना के वाद में तुम्हारे 
मन में उठने वाली सभी शंकाओ्ों का समाधान करूूँगा। इस कठोर 
व्रत को निर्वाघ रूप से पूर्ण करने का विचार तुम सव पहले निश्चय कर 
लो, तव मुझे बताओ ।? 
छुद्दों ऋषि कुमार वड़े असमंजस में पड़ गए., पर इसके सिवा 
उनके सामने कोई दूसरा चारा था ही नहीं। थोड़ी देर तक वह सव 
आपस में एक-दूसरे का मुँह ताकते रहे | कुछ क्षण वाद साहस बटोर कर 
कत्य के पुत्र कुमार कवन्धी ने, जिसकी उमर सव से बड़ी थी, हाथ जोड़ 
कर कद्दा--'पूज्यवर | आपकी आज्ञा हमें शिर से स्वीकार है। यह 
हमारा परम सोभाग्य है कि आप के सतत साज्निध्य का एक वर्ष तक 
झखुयोग मिलेगा | जिसके लिए. हम मन में सदा लालायित रहते थे 
उसकी प्राप्ति बिना प्रयास के हो रहीं है |? 
अन्य ऋषि कुमारों ने सी कवन्धी के कथन का मौन होकर 
अनुमोदन किया | उस समय उन सबके मुख पर प्रसन्नता की लहरे दौड़ 
रही थीं। श्रोखों में उल्लास की वाढ़ आ गईं थी । 
महात्मा पिप्यलाद ने कवन्धी की ओर फिर से देखा | उसके मुख 
मण्डल पर थोड़ी देर तक उनकी तेजस्विनी ,ओखें अट्की रहीं | 
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कवन्धी सहम गया । उसने अपनी आँखें सामने से हटाकर महर्षि के 
चरणुं पर लगा दीं। पिप्पलाद वोले--वृत्स कबन्धिन्‌। मेरे साथ 
रहने मे तुम लोगों कः जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ गी, सम्भव है उनका 
ध्यान तुम्हें न होगा। ठम्हें यह तो विदित ही है कि भेरा कहीं कोई 
नियत निवास नहीं है, आज यहाँ तो कल वहा | खाने पीने या विछाने- 
ओोढ़ने की दशा भी तुम देख रहे हो । अच्छा होगा कि इस बड़े 
संकल्प के पहले तुम सब लोग खूब सोच-विचार लो | मैं विचार करने 
पर अधिक जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज तक कोई भी ऋषिकुमार 
मेरी इस अग्नि-परीक्षा में सफल नहीं हुआ, कोई छु मद्दीना में छोड़ चला 
तो कोई बीच में ही |? 
कब्न्धी थोड़ी देर तक विचारता रहा । फिर हाथ जोड़ कर विनीत 
स्वर में वोला--पूज्यचरण | हमारे संकल्प कभी डिगने वाले नहीं 
होते। कम से कम में तो आपके चरणों के समीप रह कर अपना 
जीवन धन्य मानू गा। मुझे इसमें कोई विकल्प न तोहे ओर न 
कभी होगा |? 
कवन्धी चुप हो गया । वाल में खड़े हुएए साथियों में से सब ने 
महात्मा पिप्पलाद के सामने एक वष के कठोर ब्रह्मचय का पालन 
करते हुए. उनके सतत साज्निध्य में रहने की तीत्र इच्छा प्रकट की और 
इसमें अपना परम सोभाग्य बताया | 
महात्मा... पिप्पलाद  ने-_कहा--ऋषिकुमारों | अच्छी - वात है, 
आज से तुम सब मेरे साथ रहो, और मन समेत इन्द्रियों को धीरे-धीरे 
वश में करने का अ्रभ्यास करो। इसके वाद वचन को और फिर कर्म 
को | यंद्दी मंन सब से बढ़ कर चंचेल ओर दुर्गाह्म है, पहले इसी.को 
वश में करो | पर इसे वश में करने का सबसे सीधा किन्तु कठोर उपाय 
है, दसों इन्द्रियों को वश में करना। धीरे-धीरे अभ्यास करो और 
आने वाली कठिनाइयों को जीतने का यज्ञ करो। जव मैं जान लूँ गा 
कि तुम मन, बचन, कर्म से पूर्ण आस्तिक भाव को प्रास कर चुके हो 
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तब ब्रह्म-विद्या का उपदेश करूँगा, ओर उस समय तुम्हारे मन में जो 
भी शंकाएँ होंगी, सव का उचित समाधान करूँगा |? 

बात तथ हों गई | सब ऋषिकुमार महात्मा पिप्पलाद के साथ 
जीवन की साधना में निरत हो गए । अपने-अपने आश्रमों को उन्होंने 
अपने निश्चय का ८ंदेशा भिजवा दिया ओर उसी दिन से उनके साथ 
जुट गए । 

इस प्रकार महात्मा पिप्पलाद के साथ रह कर उन छहों ऋषि- 
कुमारों ने अखणड त्रह्मचय के सभी नियमों का विधिवत्‌ पालन किया | 
इन्द्रियों को वश में रखने का भरसक प्रयक्ष किया और चद्बल मन पर 
अन्तरात्मा का नियत्रण स्थापित किया | उनमें अपूच आस्तिक भावना 
का उदय हुआ ओर सृष्टि के कश-कण मे भ्रगवत्सत्ता की अविचल 
प्रतीति हुई | अभी तक उनमें विद्या का जो कुछ गव शेष था महात्मा 
पिप्पलाद के रात दिन के सहवास से वह सव भी दूर हो गया । 

एक दिन प्रात/काल सन्ध्या-पूजा से छुटकारा पाकर महात्मा 
पिप्पलाद ने अपने सव से वड़े शिष्य कवन्धी को अपने समीप बुलाया 
आर वैठने का इशारा कर पूछा--वत्स ! तुम लोगों को मेरे साथ 
रहते हुए एक व से अधिक वीत गया। जहाँ तक सें जानता हूँ ठुम 
सभी ब्रह्मचय के नियमों का विधिपूवक पालन करते रहे । मैं जानना 
चाहता हूँ कि ठुम सब मे कुछ सन्‍्तोष का उदय भी हुआ है या श्रभी 
नहीं क्योंकि सनन्‍्तोष ही मन समेत इंद्वियों के स्ववश होने का सुख्य 
लक्षण हैं ! 

कवन्धी बिनत स्वर सें हाथ जोड़ कर वोला--ूज्य गुरुदेव | 
हमें जो कुछ प्राप्ति हुई है वा जो कुछ साधना हम कर सके हैं बह 
सव आपकी संशति का फल है। अब हमे नेत्र, कान, ऑन, नाक 
त्वक्‌ आदि इंद्वियों के कारण कभी विज्ञोम नहीं होता | मन मे उठने 
वाली संशव की लहरियों से अब हमे परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती 
आपके समीप रहने का ही यह महान्‌ फल है क्योंकि पहले तो ऐसा 
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कभी नहीं अनुसव होता था ॥? 

महात्मा पिप्पलाद कबन्धी की वातों से कुछ गम्भीर वन गए 
ओर थोड़ी देर तक निर्निमेष नेत्रों से उसकी ओर निरखते रहे । उधर 
कवन्धी की तेजस्वी गो गुरू के पदनख पर टिकी थीं और उसके 
मन का उल्लास मुखमण्डल पर नाच रहा था। पिप्पलाद ने कहा-- 
धत्स | में अब तुम्हें व्रह्म-विद्या का पूण अधिकारी मानता हूँ। त॒म्हें 
जो झुछ पूछना हो मुभसे पूछ सकते हो !? 

कवन्धी कृतार्थ हो गया | उसकी साधना की सफलता पर गुरु की 
मुहर लग गई। वीतराग महात्मा पिपलाद की इस उद्धोषणा ने 
उसके रोम-रोम को अनुण्हीत वना लिया। उसने उठ कर उनके 
चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उसकी आँखों में कृतज्ञता के 
बिन्दु छलछुला आये। पिप्पलाद ने कवन्धी की पीठ पर अपना 
दाहिना हाथ फेरते हुए फिर कहा--त्स | तुम्हारी साधना पर मैं सन्तृषट 
हूँ, तुम जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो |? 

कवन्धी ने हाथ जोड कर कहा--“गुरुदेव | में जानना चाहता हूँ 
कि इस चराचर जगत में जो यह सब प्राणी विद्यमान हैं, वे कहा से जन्म 
लेते हैं  भेरे सन्‌ में केवल यही एक सन्देह अभी तक बना हुआ है ! 

महात्मा प्रिप्पलाद ने कहा--वत्स ! यह प्रश्न कुछ ठेढ़ा है 
तनिक ध्यान दे कर समझना, में कुछ विस्तार के साथ इस प्रश्न को 
तुम्हें समझा रहा हूँ |? 

कवन्धी निनिमेष नेत्रों से पिप्पलाद के मुखमएडल की ओर 
ताकने लगा, उसके दोनों कान महात्मा पिप्पलाद के उपदेशाम्रत को 
पान करने के लिए उत्करिठत हो रहे थे | 

पिप्पलाद बोले --वत्स कृवुन्धिन्‌-! इस चराचर ससार मे जितने 


व को रत से ने बोर व जीव समूह हैं उन सब के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। प्राणियों को 
रचने की इच्छा से उन्होंने घोर तय (एऐकाम चिन्तन) किया और पूर्ण 


रूप से अपने चित्त को जाग्मत किया। चित्त को जाग्मत कर उन्होंने सृष्टि 
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रचना का संकल्प किया और इसी के लिए अन्न ओर प्राण के जोड़े की 
उश्पत्ति की | इन्हीं अ्रन्न और प्राण के संयोग से संसार भे अनेक प्रकार 
की प्रजाओं की संष्टि हुईं। इन दोनों--अश्रन्न ओर ग्राण--पदार्थों में 
अन्न चन्द्रमा और प्राण ( प्राण रूप अग्नि के अधिष्ठाता ) सूय हैं । 
प्रातःकाल यह सूय पूव दिशा में उदित होकर पूव दिशा के सब 
प्राणियों को अपनी जीवनदायिनी किरणों से प्रकाश विखेर कर छा 
लेता है और उसी प्रकार मध्याह् में दक्षिण ओर सायंकाल पश्चिम 
दिशा में प्रकाश फैला कर वहाँ के प्राणियों की अपनी किरणों से व्याप्त 
कर लेता है। और इसी प्रकार उत्तर, ऊपर, नीचे और वीच में सर्वत्र 
अपने प्राणदायी प्रकाश को वह फैलाता है ओर उन सब स्थानों में 
रहने वाले प्राणियों को अपनी जीवनदायिनी किरणों से छा लेता है | 
इस प्रकार वह सूय सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है | उसी से चरा- 
चर ससार के सभी जीव गण जन्म धाग्ण करते हैं |? 
कबन्धी विस्मित नेत्रों से अस्तंगत सूय की ओर ताकने लगा। गुरु 
की गंभीर वाणी भे उसकी भावना को विश्वास का सम्बल तो मिल 
गया पर'मन की पूरी गॉठ सुलभ नहीं सकी। वह विनत स्वर में फिर 
बोल उठा---“गुरंदेव ! उस सूथ का व्यापक स्वरूप में फिर से जानना 
चाहता हैँ |? 
पिप्पलाद थोड़ी देर तक चुप रह कर बोले--वत्स ! वह सूर्य 
विश्वरूप है, अनन्त किरणों वाला है, यही कारण है कि इस विशाल 
ससार में उसकी किरणों की स्थिति सर्वत्र निर्वाध है| वह शानवान्‌ 
है, सव प्राणियों का आश्रय स्वरूप है। समस्त जगत्‌ का नेत्र रूप 
भी वही हे, अर्थात्‌ उसी के कारण ससार में ऑखवालों को देखने 
की शक्ति प्रात हीती दै। यदी नहीं प्राणियों के प्राण रूप अग्नि 
डसी के तेज पुद्ध के लघुकण हैं| ठीक उसी तरह जैसे बहुत बड़े 
अगार की एक छोटी चिनगारी 7 
कवन्धी ने कह्--गुरुदेव ! यह वात तो मेरी समझ में आ 
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गई पर में यह जानना चाहता हूँ कि उस सूथ को यह (हम) प्राणी किस 
प्रकार प्राप्त कर सकते ' हैं, और उसकी स्थिति ओर गति किस 
प्रकार की है १? 

पिप्पलाद ने कहा--वत्स | सूय द्वारा निर्मित सँवत्सर को ही 
तुम प्रजापति ब्रह्म समझो ! उस सूयय के उत्तरायण ओर दक्तिणायण 
दो मार्ग है । जो लोग इस ससार में जन्म लेकर अपनी सांसारिक 
आकाक्षाओं एवं अमिलाषाशं की पूर्ति के लिए धन-सम्पत्ति र्नी- 
पुत्र एव विषय-भोगादि की कामना से कर्म-जाल में निरत रहते हैं, 
वह सव॒दतक्तिणमार्ग को प्रास करते हैं वह पितरों का अथवा मृत्यु 
का मार्ग कहा जाता है। ऐसे सभी लोग उस दक्षिण मार्ग द्वारा 
चन्द्रमा का लोक प्राप्त करते हैं ओर वारम्वार अ्रपने कमों के अनुसार 
जन्म धारण करते ओर मरते रहते हैं। पर इसके विपरीत जो लोग 
ब्रह्मचय, तपस्या, श्रद्धा ओर ज्ञान के द्वारा आत्म-स्वरूप की खोज 
करते हैं ओर धीरे धीरे उस प्राण रूप सूथ का वास्तविक स्वरूप 
पहचान लेते हैं. वह उत्तर मार्ग से जाकर अमरों का सूय लोक प्राप्त 
करते हैं वही सूय लोक समस्त प्राणों का अविनश्वर आश्रय है। जो 
लोग एक वार इसे प्राप्त कर लेते हैं वह फिर कभी लोद कर यहाँ नहीं 
आते | यह सूय प्राणियों के जन्म-मरण के चक्कर को अवरुद्ध करता 
है इसीलिए उसे “निरोध” भी कुछ लोग कहते हैं। इस परमपिता 
यूय के बारे में विद्वानों की विविध राय है। जो लोग केवल काल 
का ज्ञान रखते हैं वह कहते हैं कि पोंच ऋतु इस सथ के पॉच 
चरण हैं। ऐसे लोगों की राय में हेमन्त ओर शिशिर ऋतु की अलग 
सत्ता नहीं है | वह लोग यह भी मानते हैं कि चैत्र आदि बारह मास 
उसके वारह अंग हैं | इस समस्त चराचर सृष्टि का जन्मदाता होने 
के नाते वह सव का आदिपिता है। पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय 
में वह सवशान स्वरूप है, ओर सचराचर जगत्‌ के सूक्ष्म रूप का 
जन्मदाता है, जैसा कि मै अभी तुम से वता चुका हूँ। वह सात 
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प्रकार की रंगीन किरणों से सुशोमित होने के कारण सातों ज्ञान 
चक्रों से सुशोमित और वसन्‍्त आदि छुद्दों ऋठुरूपी अरे से बने हुए 
काल रूपी रथ पर समासीन है। इसी सू् मे समस्त चराचर जगत्‌ 
प्रतिष्ठित होकर रथ के पहियों की तरह सबंदा घूमता रहता है, कभी 
एक स्थिति वा एक प्रतिष्ठा में वह नहीं रद्द सकता | हे तात ! इनमे से 
कोई भी राय मानी जाय, पर यही सर्यरूपी ब्रह्म स्थूल तथा सृक्ष्म दोनों 
रूपों से समस्त चराचर सृष्टि का आदिम ओर एकमात्र कारण है । 
इसी से समस्त जगत्‌ के प्राणी जन्म-लाभ करते हैं (१ 

महात्मा पिप्पलाद की इन वातों से कबन्धी का सन्देह निराकृत 
हो गया | उसकी आखें एक अपूव ज्योति की आमा से चमक उठीं 
ओर उसका निर्मल हृदय सात्विक आनन्द के अतिरेक से उमड़ पड़ा | 
वह गुरु चरणों की पवित्र घूलकों अपनी ओंखों में लगा कर परम 
तेजस्वी बन गया | 


[₹ वैदर्मि ] 

कवन्घी के इस प्रकार प्रसन्नवित्त हो कर पहुँचने पर उसके साथियों 
में प्रसन्नता की लहर दौड गई । दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा पिप्पलाद 
ने ऋगुगोन्नीय विदभ के पुत्र वैदर्मि को बुलाया और उसे भी सामने 
बैठने का निर्देश करते हुए कह्ा--वित्स वैदमि! मैं जानना चाहता 
हूँ कि तुम्हारी मानसिक व्याधियों दूर हुईं या अमी नहीं !? 

वैदर्नि ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ कर कहा--पूज्य गुरुदेव ! 
इस ससार में ऐसा अभागा प्राणी कौन होगा जो इतने दिनों तक 
आप के चग्णों के समीप रहकर भी मानसिक व्याधियों का शिकार 
वने | मेरा मन अ्रव इन्द्रियों को साथ लेकर पहले को तरह मुझे 
परेशान नहीं करता, उस पर बुद्धि का पूरा नियत्रण है। अब मुझे 
तक-विनक या सन्देहों के जाल में भी बहुत कम फेंसना पड़ता है| 
निश्चय ही यह सब आप की सगति का महान्‌ फल है |! 

महात्मा पिप्पलाद ने थण्ड़ी देर तक बेदर्मि की बातों पर विचार कर 
लेने के बाद पूछा--वित्स वैदर्मि! तुम्हें अब क्या जानना शेष है । 
ठम्दारे मन में जो कुछ संशव वा वितक हो उसे मुझ से दूर कर 
सकने हो |? 

वैदर्मि बोला--'पूज्य गुरुदेव | मैं जानना चाहता हूँ कि एथ्वी,जल, 
आकाश अग्नि और वायु, ये पात्र महा मृत, नेत्र आदि पाचों ज्ञानेन्द्रियों, 
वाणी आदि पाचों कर्मेन्द्रियों तथा मन ओर प्राण--इन सब तत्वों के 7 
कितने ठेवता हैं, जो प्राणी के शरीर को धारण करते हैं। | 
समस्त देवताओं में से कौन-कोन इसे .प्रकाशित करते हैं और उने [.. 
में श्रेष्ठ कोन है ?? 

बैदर्समि के प्रश्न को सुन कर महात्मा पिप्पलाद मुसकराये और 
थोड़ी देर तक चुप रहने के वाद बोले--'वत्स | यह सव देवता प्रथ्वी, 
जल, श्राकाश, अग्नि, वाठु, वाणी, मन, नेत्र और भोत्र अर्थात्‌ 
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कान हैं। यह सभी मिलकर प्राणी के शरीर को धारण करते हैं, 
सब परस्पर के सहयोग से ही इसे प्रकाशित करते हैं और इन में श्रेष्ठ 
प्राण है | इस प्रसग में में तुके एक आख्यायिका वतला रहा हूँ, जो 
चड़ी मनोरंजक है | 

एक वार इन सभी इन्द्रियों में परस्पर वड़ा कगड़ा उठ खड़ा 
हुआ कि सव से वड़ी कौन इन््रिय हैं। सब अपने-अपने को 
वड्गी ओर दूसरी को छोटी बतलाने लगीं। आँख को अपनी शक्ति 
पर वड़ा नाज था, उसने एऐंठते हुए कहा--ठम सब मेरे ही 
भरोसे पर अपना-अपना काम करती हो, यदि में एक कऋझ्षुण 
के लिए भी बैठ जाऊँ तो सारा शरीर निकम्मा और व्यर्थ बन 
जायगा !? वाणी ने गरज कर नेत्र आदि सभी इन्द्रियों को चुप रहने 
का आदेश देते हुए. कहा--मिरे बिना तो एक क्षण भी काम नहीं 
चल सकता । में ऑँख, कान आदि सभी इन्ठ्रियों के अभाव में शरीर 
को धारण किए. रह सकती हूँ ।! कान ने खड़े हो कर वाणी को 
सम्बोधित कर कहा--वाणी रानी ! तुम सव कुछ चिल्ला कर क्‍या 
कर सकती ह्वो यदि में तुम्हारी सहायता न कर्रू ! भेरें बिना तुम सब 
का अस्तित्व खतरे से बाहर नहीं रहेगा ।' मन अभी तक सब की बातें 
चुपचाप सुन रहा था | उसे इन ज्ुद्र इन्द्रियों की बातें अब और 
सुनना कठिन हो गया । अपनी सहज अकड़ से गभीरता प्रकट करते 
हुए वह बोला--'इन्द्रियों | तुम सब तो मेरे वाहन स्वरूप हो । 
अपने-इशारे पर जहाँ चाहेूँ तुम्हें नचा सकता हूँ | तुम सब में अब 
इतना भ्रम फैल गया है कि मेरे सामने इस तरह की ऊल जलूल 
बातें वक रही हो | भेरा नियंत्रण यदि तुम सब पर से एक छण के 
लिए भी हट जाय तो ठुम सब निकम्मी ओर वेकार बन जाती हो | 
नेत्र ! तुम में जों सव कुछ देखने का गव समाया हुआ है बद्द दूसरा 
कुछ नहीं, केवल मेरी इच्छा है,मैं यदि चुप रहेँ तो तुम खुले रह 
कर भी वुछ नहीं पकड़ सकते । कान भाई ! तुम तो नेत्र से भी गएः 
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गुजरे हो। देखते नहीं, जब सोते समय में तनिक देर के 
लिए, विश्राम करने लगता हूँ तो तुम खुले रह कर भी कुछ नहीं 
अहण कर सकते | वाणी रानी ! मेरे सहयोग के बिना तो तुम्हारी 
कोई पू छु नहीं हो सकती । लोग तुम्हें पागलों का प्रलाप कह कर 
अपमानित कर देंगे, ठोकर मिलेगी | जो तुम्हें अपनी मृदुता और 
योग्यता का घमड है सो वह भी मेरे ही सहयोग का फल है |! मन 
ने इस तरह अपनी गंभीर मुद्रा से थोड़ी देर के लिए. सभी इन्द्रियों को 
चुप तो कर दिया, पर यद्द चुप्पी थोड़ी ही देर मे फिर टूट गई | वाणी 
ने ग़रजते हुए फिर कहा--मन भाई ! तुम्हारी क्या सत्ता है ? तुम तो 
हम सवबवो पर आश्रित हो, यदि हम सब तुम्हारा सहयोग करना छोड़ दे , 
तो तुम एक क्षण भी अपना व्यापार नहीं चला सकते | मुझी को लो, 
थदि मैं तुम्हारा सहयोग करना छोड़ दूं तो वताश्रो कि तुम अपनी 
अभिलाषा किस तरह प्रकट कर सकते हो | अविवेकी चचल मन मान 
गया, वाणी की घाक उस पर सदा के लिए. जम गई | पुर इसका 
परिणाम यह हुआ कि वाणी ने सभी इन्दियों को घता वताना शुरू 
किया | नेत्र, कान आदि शक्तिशाली इन्द्रियों वाणी के विरोध में 
अपने तक पेश करती रहीं, कगड़ा बढ़ता गया और उम्र से उग्नतर 
बन गया | आखिरकार उन सवको पंचायत कराने की वात माननी पड़ी, 
सव मिलकर महान्‌ शक्तिशाली प्राणों के दरवार में गईं | प्राण उनकी 
इस मूर्खता पर मुसकरा रहे थे। उन सब की फैसला करने की 
प्राथना सुनकर प्राण ने कह्ा--इन्दिय (इन्द ! ठुम सब में जिसके न 
रहने से शरीर व्यर्थ हो जाय वही सब से बड़ी है | मैं जानना चाहता 
हूँ कि तुमे सव मे कौन अपने को सव से बड़ा मानता है |? 

वाणी अपनी सहज अकड़ को अभी मूली तो थी नहीं, गरजते 
हुए. बरस पड़ी--“सौम्य ! मेरे न रहने पर इन सब की जो दुदंशा होगी 
उसे आप स्वयं देखें | मैं एक वष के लिए इन्हें छोड़कर जा रही हूँ, 
इतने दिनों तक मेरे कारण इन्दोंने जो आनन्द उठाया है वह मेरे चले 
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जाने पर मालूम द्वोगा !? यह कह कर गब में मरी वाणी प्राण के दरवार 
इन्ठियों को छोड़कर चली गई और तब की सब इन्द्रियाँ मूक शरीर 
पूव॑वत्‌ कार्य सम्पादन करती रहीं | थोड़ी देर तक शरीर को कुछ 
अमुविधा जरूर हुई पर इतनी नहीं कि उसका अ्रस्तित्व खतरे में पढ़े | 
धीरं-घीरे वाणी के असाव को शेप इख्द्रियों ने प्राण और मन के 
संयोग से पूरा कर दिया और शरीर का रुव व्यापार सुग़मता से चलने 
लगा | 
एक वर्ष वाठ वाणी इस बड़ी आशा से मरी हुई शरीर मे दापसे 
जाई कि चलते ही सव इन्द्रियाँ उसका स्वागत करने दीड़ गी | विशेष 
कर मन तो उमड़ कर लिपट जावगा पर यहाँ तो कुछ दूसरा ही 
हाल था| उसने देखा कि चारों ओर सब इन्द्रियाँ उस पर व्यस्य 
कस रही हैं| उसके वापस लोटने पर स्वागत को कौन कहे, किसी ने 
सीर्धी वात भी नहीं कीं | उसका गव तो गल कर नष्ट हो गया; पर उसकी 
निलज्जता अभी नहीं गई थीं। वनावटी ढंग से मुसकराते हुए बह 
बोली--भाइयो | मेरे न रहने ए्र तुम सब की खूब दुगति हुई होगी | 
मे देख रही हूँ कि तुम सब गहुत निर्जीव ओर निश्चेष्ट वन गए हो | 
निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति स तुम सब मृतक के समान हो गए हो |? 
इन्ट्रियों ने समवेत स्वर मे उत्तर दिया-- वाणी वहिन ! तुम्हारे - 
न रहने से हम तनिक-सी अम॒ग्धि पहले हुईं जरूर थी, किन्तु मृतक 
दोने का तो कोई प्रश्न ही नही रहा | थोड़े दिनों के वाद इम सव 
मिलकर तुम्हारा काम भी पूरा करने लगे। विशेष कर मन ने तो 
तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम सबों से करा ली | यदि तुम 
दो चार वरस की कौन कहें, ठस-त्रीस वरस भी न रहों तों शरीर का 
कोई अनिष्ट नहीं हो ने पायेगा |? 
इन्द्रियों से यह वातें सुनकर वाणी की शुखरता और कृत्रिम 
मुमकराइट भीतर हो भीतर विलीन हो गई, वह निःसंज्-सी चुपचाप 
बैठ ऋर अपने किए, पर पछतावा करने लगी। अन्त में मदह्दान्‌ शक्ति- 
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शाली प्राण ने कह्--इन्द्रियों ! तुम सव अज्ञान अन्धकार में भवक 
रही हो । मिथ्या अमिसान में पड़कर तुम सब अपनी रही-सही मतिष्ठा 
को नष्ट मत करो । में ही अपने को पाच भागों में वाँट कर इस शरीर 
में सवंत्र व्याप्त रहता हूँ । इस सारे शरीर का नख से लेकर शिख तक 
का धारण करने वाला अकेला में ही हैँ |? 
प्राण की वात इन्द्रियों को वड़ी अठ्पटी ओर अविश्वास के योग्य 
ज॑ची, विशेषकर मन और आँख को तो बड़ी ही झुफलाहट हुई | प्राण 
को इन्द्रियों के इस भीतरी अविश्वास का पता लग गया | उसने कहा-- 
पं अपनी वात की प्रवीति दिलाने के लिए शरीर से वाहर जा रहा हूँ, 
तुम सब मिलकर इसे धारण करो |? ऐसा कद्कर प्राण अपने समस्त रूपों 
के साथ शरीर से वाहर निकल गया फिर तो इन्द्रियो बहुत सच्चेष्ट 
होकर भी शरीर को तनिक देर के लिए. सभाल नहीं सकीं | मन की सारी 
इच्छाएं, आँख की सारी चेष्टा और कान आदि की सारी क्रियाएँ 
मिष्फल रहीं | प्राण के साथ द्वी उन सव का स्पन्दन जाने कहाँ विलीन 
हो गया । थोड़ी देर तक सारा शरीर निश्चेष्ट, निस्पन्द और निःसंज्ञ 
पडा रद्या, आँखें खुली हैं पर रूप अदण की शक्ति उनमे नहीं है, कान” 
खड़े है, पर समीप में होने वाले शब्द का उनसे कोई मतलब नहीं है | 
मुख पर मक्खियोँ मिनभिना रही हैं पर न तो वाणी में निषेध करने 
की शक्ति है और न हाथों मे उठकर उन्हें उड़ाने की इच्छा है | इस 
प्रकार थोड़ी देर तक शरीर के पड़े रहने के वाद प्राण वापस चले 
आये, उनके प्रवेश करते ह्वी सव इन्द्रियोँ भी अपनापे को ग्राप्त हुईं । 
हाथ ने उठकर सक्खियों को दूर किया, वाणी ने अपनी व्यथा को 
प्रकट करते हुए; 'उफ्‌? का उच्चारण किया ओर मन ने अपनी इच्छा 
से शरीर को उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया । इस प्रकार इन्द्रियों ने 
यह समझ लिया कि इस शरीर में सब से प्रधान कौन है ! और 
किनका कितना महत्त्व है। वाणी ने तो अपनी भूल स्वीकार कर 
प्राणों की विशेष विनती की |? 
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हे वत्स ] इस प्रकार इस निखिल ब्रह्मा्ड में प्राण ही एकमात्र 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। यही प्राण अग्नि रूप से प्रज्वलित होता है। 
सूर्य रूप से समस्त जगत्‌ में प्रकाश फैलाता है, इन्द्ररूप से 
प्रजा का पालन एवं अछुरों का विनाश करता है, मेघ रूप से दृष्टि 
करके सारी प्रकृति को शान्ति देता है | सात प्रकार के वायु रूप में 
सृष्टिचक्र को गतिमान्‌ बनाता है ओर चन्द्रमा के रूप में समस्त अन्न 
एवं औषधियों को जीवन दान देकर स्निग्धता वंरसाता है। इस 
बिनाशी विश्व में सत्‌ वा असत्‌, स्थूल वा सूक्ष्म जो कुछ भी पदाथ तुम 
देख रहे हो सब का एक मात्र कारण यही प्राण है, वद्दी सब को 
चारण करता है, उसी का नाम - अमृत वा अविनाशी भी है, क्योंकि 
वह न तो कभी मरता है ओर न कभी विनाश को प्राप्त होता है| हे 
तात | हाथ, पैर, नेत्र, श्रोत्र आदि जो भी इन्द्रियग्राम वा शरीरस्थ 
देवता हैं वह सव उसी प्राण के अनुगामी हैं | जिस प्रकार मधु के छुप्ते 
से मक्खियों की रानी उड़कर जब चली जाती है तव सव की सव 
मक्खियाँ भी उसी के पीछे उड़ जाती हैं और जब वह आकर बैठती है तव 
“सब आकर वैठ जाती हैं उसी प्रकार इस शरीर से प्राण के चले जाने पर 
यह सभी इन्द्रियों भी चली जाती हैं, और स्थित रहने पर स्थित रहती 
हैं| रथ के पहिये की नामि (घुरी) में जिस तरह सब अरे आकर स्थिति 
पाते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में समस्त चराचर जगत्‌ स्थित है | संसार 
में स्थित स्थूल पदार्थ ही नहीं वरन्‌ ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेदादि में जो 
शान की चर्चा की गई है वह सव भी इसी प्राण के आधार पर प्रतिष्ठित 
है। संसार में जो कुछ भी यज्ञ-यागादि एवं कमे कार्ड के जाल विछे 
हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का रूप धारण कर उन सब का करने- 
वाला यह प्राण ही है | वत्स |! अ्रव मै समझता हूँ कि तुम्हारे मन में 
शरीरस्थ देवताओं की स्थिति के वारे में जो सन्देह रहा है, वह दूर 
हो गया होगा । प्राणों की महत्ता के वारे में यदि तुम्हें अब भी कुछ 
सन्देह वना हो तो मुभसे पुनः यूछ कर उसको दूर कर सकते हो | 
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वैदर्मि के निश्छुल हृदय में प्राण-विद्या के इस शुप्र प्रकाश की 
किरणें अठखेलियाँ कर रह्दी थीं ओर सन्देह के बादलों का कटी कोई 
पता भी नहीं था। उसने हाथ जोड़ कर विनीत स्वर में कहा-- 
“गुरुदेव ! प्राण की महत्ता ओर शरीरस्थ इन्द्रिय देवताओं की 
अवस्थिति ओर प्रतिष्ठा में अब मुके तनिक भी सन्देह नहीं रह गया हे ।? 

सचमुच वेंदर्सि को अव इस सचराचर जगत के वार में कोई 
जिज्ञासा शेप नहीं थी । उसने अपने कुश के ग्रसन से उठ कर गुरु के 
चरण्रज को अपने शिर और आँखों मे लगाया ओर उनकी थआाज्ञा से 
अपने कुटीर को वापस हुआ । वहाँ चारों साथी उसकी उत्पुऊ प्रतीक्षा 
में विहल हो रहे थे | वहाँ पहुँच कर उसने गुरु की बनलाई हुई प्राण- 
विद्या का पूरा व्याख्यान अपने साथियों को सुनाया | उस समय उसके 
मानस में पूण सन्तोष का समुद्र उमड़ रद्दा था और सुन्दर मुख पर 
शान्तियुत सुप्रसन्नता की रेखाएँ नाच रही थीं | 


[ ३ कीशल्य ] 


तीसरे दिन नित्य क्रम के अनुसार महात्मा पिप्यलाद ने सन्ध्या 
वनन्‍्दन एवं पूजा पाठ से छुट्कारा पाकर महर्षि अश्वल के पुत्र कौशल्य 
को अपने समीप बुलाया और बैठने का इशारा कर पूछा--त्स ! 
कौशल्य ! तुम्हें त्ह्मचय के नियमों को कठोरतापूवक पालन करने मे 
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनको विता चुके हो | मैं 
समभता हूँ कि अ्रव तुम मानसिक व्याधियों को भी दूर कर छुके हो । 
मन समेत इन्द्रियों को जीतने मे शुरू-झुरू मे कठिनाई जरूर द्वीती है 
पर वाद में जो सच्चा खुख और जो सच्ची शान्ति मिलती है उसका 
अनुभव भी तुम्हें हुआ होगा। में जानना चाहता हूँ कि अब तुम्हें 
संसार मे क्या जानना शेष हैं | तुम्हारे मन मे जो भी सन्देह हो उसे 
मुभसे पूछ सकते दो ।? 

कौशल्य श्रनुग्रहत हो गया। उसे अपने वीतराग, संसार से 
विरक्त रहनेवाले उदासीन प्रकृति के गुझ से इतनी सहृदयता और 
सहानुभूति की आशा नहीं थी | उत्तकी रोमावलि खड़ी हो गई और 
प्रयत्न करने पर भी वाणी कणठ म रुद्ध हो गई, आँखों मे प्रसन्नता के 
आप उमड़ पड़े । थोड़ी देर तक सभलने के बाद वह द्वाथ जोड़कर 
बोला--पृज्य गुरुदेव | आपके चरणों की सुखदायिनो छाया ने हम 
जैसे अभागों को भी इस योग्य बना दिया कि अब संसार में कुछु भी 
जानना शेष नहीं है। आपके यहाँ आने के पूर्व मैंने शास्त्रों को 
कर्ठस्थ किया था, कमकरणडों का अभ्यास किया था. प्रतिवादी और 
जिज्ञासु को चुर करने का तक सीखा था, पर सच्ची शान्ति और ब्ह्म- 
विद्या आप्त करने का वास्तविक सुख कभी लेशमात्र भी नहीं प्राप्त कर 
सका था। अशान्ति और संशय के वादलों मे विद्या के शुश्र प्रकाश 
का सुख उठाने का कभ। क्षण॒मात्र का भी अवसर नहीं मिला था। 
पर आपकी सगति ने आज धुके आनन्द-समुद्र मे निमज्जित-सा कर 
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दिया है | गुंरदेव | मुके श्रव केवल एक ही प्रश्न पूछना है । वह यह कि 
कल आपने भाई वैदमि को उपदेश करते समय जिस प्राण की महत्ता 
बतलाई है उसके वारे में में यह जानना चाहता हूँ कि वह प्राण कैसे 
ओर कहाँ से उत्पन्न होता है ? वह किस प्रकार इस शरीर मे प्रवेश 
करता है । प्राण और इन्द्रियों के सवाद में आपने बतलाया था क्रि 
सारे शरीर में एक प्राण ही पाँच रूपों में विभक्त होकर स्थित रहता है, 
इस प्रसंग मे में यह भी जानना चाहता हूँ कि अपने आपको विभक्त 
करके यह किस प्रकार स्थित रह्दता है ? इस शरीर से यह वाहर किस 
प्रकार निकलता है! ओर किन उपायों से यह बाहरी और भीतरी 
विपयों को घारण करता है ! भगवन ! इस विषय को लेकर मेरे मन 
में सन्‍्देद फैल रहा है, कृपाकर इसे निवारित कर मुझे अपनी सबंश्ञता 
का प्रसाद दीजिए |? 
महात्मा पिप्पलाद ने कौशज्य की वातें ध्यानपूवक सुनीं | उसकी 
सरलता और निश्छुलता का उन पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा | कुछ देर 
तक सोचने-विचारने के बाद बोले--वत्स कोशब्य । प्राण के बारे मे 
तुम वड़ी गूढ़ बातें पूठ् रहे हो | तुम्हारी निमल मति को देखते हुए 
मुझे विश्वास है कि इस विषय में में जो बातें तुम्हें बताऊँगा उन्‍हें 
घारण करोगे | ब्रह्म विचार में निरत रहनेवाले तुम्हारे जैसे नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी शिष्य के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है| सुनो, प्राण 
के वारे में मैं बिस्तारपूबक तुम्हें वतला रहा हूँ। वत्स | इस सबशक्ति- 
मान्‌ , सवंब्यापी प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती हे | जैसे दिन हो 
या रांत मनुष्य के पीछे उसकी छाया सदा लगी रहती हे, उसी प्रकार 
आत्मा के साथ यह प्राण रूपी छाया सदा लगी रहती है | आत्मा को 
छोड़कर उस प्राण की कोई स्थिति नहीं है | यह प्राण मन के संकल्प 
से कामना अर्थात्‌ अभिलाषा में और कामना से भोतिक शरीर में 
प्रवेश करता है। यही सारे शरीर का एकमात्र स्वामी है, शरीरस्थ 
इन्द्रियों में जो अलग-अलग प्राणों की स्थिति प्रतीत होती है वह सब 
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“इसी के अनगामी वा अन्तभत है। वह प्राण ही इन सबको अपनी- 
अपनी सीमा में विशेष-विशेष प्रकार के कार्मो को करने के लिए नियुक्त 
करता है | इसे इस तरह समझो कि जिस प्रकार कोई सम्राट अपने अधीन 
रहनेवाले छोटे-मोटे करद राजाओं को यद कहकर नियुक्त करता है 
कि ठुम अमुक स्थान में रहकर इतने ग्रा्मों या इलाकों का शासन करे 
ओर श्रम॒क स्थान पर जाकर इतने आ्रधक देशों पर अपना अधिकार 
जमाओं, उसी प्रक्रार वह प्राण भी अयने अधीनस्थ शरीरगत अन्यान्य 
प्राणों को अन शासित करता है। उसके विभाग इस प्रकार है | सनष्य- 
शरीर के निचले भागों में वह अगयान वायु को ग्रतष्ठापित करता है. 
स्वयं श्रेष्ठ इन्द्रिय मुख और नाक के छिद्रों में निकलकर आ्रॉखों और 
कानों मे प्रवेश करता है। बीच पेट मे समान वायु को अवस्थित 
करता है, जिसका काम है पेट की अग्नि मे आहुति रूप में डाले गए 
अन्न को सारे शरीर भे समान रूप से पहुँचाना | इसी प्रकार उदान 
रूप में बह कण्ठ मे अपना एक रूप प्रतिष्ठित करता है जो छींक-जम्हाई 
आदि के रूप में कभी-कभी मुख से विकृत होकर वाहर निकलती 
है। प्राण का पाँचवा रूप व्यान है जो समस्त शरीर से व्यापमान रहता 
है वास्तव में इन पाँचों का मूल रूप एकमात्र प्राण ही है, पाँच 
रूपों में उसकी अवस्थिति प्राणधारियों के शरीर के रक्षाथ ही होती 
है | पेट में स्थित जिस अग्नि की वात मैंने अभी कही है उसका काम 
है पेट में हवन करिए गए अन्न को पचाकर सारे शरीर को पोषक तत्त्व 
देना । पेट की इस अग्नि में जब॑ अन्नादि की आहुति होती है तब 
उससे सात ज्योतिमंयी लपटे ऊपर वी ओर निकलती हैं, जो दोनों 
आंखों, दोनों कानों, नाक के दोनों छिंद्रों तथा मुख को अपने-अपने 
कप्तेव्य कम का प्रकाश विखेरती रहती हैं |? 

अश्वल ने कद्द--सगवन्‌ ! आपने जिस आत्मा की चर्चा की 
है, प्राण छाया की भोंति जिसके अनुगामी रहते हैं, उसकी ध्थिति 
मनुष्य-शरीर में कहाँ होती है प्राण उसका अनुगमन किस प्रकार 
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करता है, इस वात को तनिक सरल करके समभाइये |? 
पिघलाद वोले--वत्स | वह आत्मा निश्चित एवँ स्थायी रूप 
से हृदय में अवस्थित है | कद्दा जाता है कि इसी हृदय से एक सो 
एक मुख्य नाड़ियों जुटी हुई हैं, जो सारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे 
तक फैली हुई हैं | उन मुख्य नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ सौ-सो 
शाखा (छोटी ) नाड़ियॉ जुड़ी हुई हैं, जो प्रत्येक अगों के छोटे-छोटे 
' उपागों मे हृदय के स्पन्दन का सम्बन्ध जोड़ती हैं। उन छोटी- 
छोटी शाखा-नाड़ियों में ओर भी छोटी-छोटी नाड़ियॉँ सम्बद्ध होती 
हैं | मैंने जिस व्यान नामक वायु की चर्चा अभी ऊपर की है वह 
इन्हीं सब नाड़ियों में सदा विच्रण करती रहती है। सीते-जागते, 
उठे-बैठे मानव के शरीर में वह सदा अविराम गति से प्रवाहमान 
रहती है | हृदय में स्थित अविकारी आत्मा का अनुगमन इसी प्रकार 
प्राण करते हैं। हे तात | मैंने जिन एक-सो-एक नाड़ियों की चर्चा 
ऊपर की है उनमें से एक सुघुम्ना नाम की नाड़ी ऊपर की ओर जाती 
है उसी में होकर प्राण का एक रूप उदान वायु, जिसकी चर्चा ऊपर 
की जा लुकी है, प्रवहमान होती है | यही उदान वायु मनुष्य के पाप- 
पुण्य कर्मों का फल दिलाने में कारण वनती है । मनुष्य अपने 
सात्विक पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य देवल्ञोक या स्वगं, तामसिक पाप कर्मों 
द्वारा पापलोक या नरक तथा पाप-पुण्य मय राजपिक कर्मो द्वारा 
मनुष्य लोक को प्रास करता है। सुषुम्ना नाड़ी में संचचरण करनेवाली 
यह उदान मनुष्य की विचार शक्ति के केन्द्र मस्तिष्क में भी गतिमान 
होती है | पाप-पुण्य-मय कर्मों का जाल थघुननेवाला यही मस्तिष्क दी 
है, इसी परम्परा सम्बन्ध से इस वायु को पुण्य-पापमय लोकों को प्राप्त 
करानेवाली बतलाया गया है | 
अश्वल और गम्भीर बन गया। थोड़ी देर तक चुप रहकर 
उसने निवेदन किया--'पूज्य शुरदेव ! आपने जिस प्राण की चर्चा 
की है वह तो शरीरस्थ ही है न | वाहरी जगत्‌ में उसके पॉच स्वरूप 
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क्या-क्या हैं? ओर यह शरीरस्थ प्राण किस प्रकार शरीर से बाहर 
निकलकर दूसरा शरीर धारण करता है १ कृपया इस विपय को मुझे 
विस्तारपूवक बताइये |? 

परिप्पलाद मुसकराये। वोले--“बत्स ! तुम्हारी वार्तों को सुनकर 
मुझे वड़ी प्रसन्नता हो रही है| में तुम्हे बह विषय और समझा रहा 
हूँ, ध्यानपूवंक सुनो । मनुष्य के शरीर में अवस्थित ग्राण की भाँति 
ही वाह्य जगत्‌ भे भी उसके पाँच स्वरूप हैं। शरीर भें अवस्थित उस 
प्राण का, जो नेत्र में ज्योति रूप से उपकारक होता है, विराट स्वरूप 
आकाश में अपनी कोमल-प्रखर, प्रचएड किरणोंवाला सहसरश्मि 
सूय है। जसे नेत्र के विना हम कुछ नहा देख सकते उसी प्रकार इस 
चूथ के विना वाह्य जगत्‌ में भी कुछ नहीं देखा जा सकता। वाद्य 
जगत्‌ की अपान वायु पृथ्वी के भीतर अवस्थित है | उदरस्थ समान 
वायु वाह्मय जगत्‌ के मध्व आकाश से व्यात् हूँ। मध्य आकाश 
मण्डल के ऊपर व्यान वायु का संचार है । चारों ओर सभी दिशाओं 
मजो तेज व्यापमान है, वह वाह्य जगत में अवस्थित उदान वायु 
का काय है | दे तात | जिस शरीरघारी का तेज शान्त हो जाता है 
उसकी सभी इन्द्रियाँ मन मे समाविष्ट हो जाती हैं। इन्हीं इन्द्रियों से 
आविष्ट सक्ष्म मन के साथ आत्मा तेजोविहीन शरीर को छोड़कर दूसरा 
शरीर घारण करता है | मृत्यु के समय उस जीव की चित्तद्भत्ति जैसी 
होती है उसी के अनुसार वह अभिनव प्राण को प्राप्त करता है। 
आण तेज से युक्त द्यकर जीवात्मा को उसी प्रकार के लोक में पहुँचा 
देता है, जो उसके मन वा चित्त की द्वत्तियों के अनुकूल होता है । 
है बत्स |! जो ज्ञानी पुरुष तुम्हारी तरह स्वशक्तिमान्‌ प्राण की इस 
विशेषता को जान लेता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता, और 
वह मृत्यु का भय भी कमी प्राप्त नहीं करता | सचमुच वह अमर 
बन जाता है । आत्मा की साधना में लीन योगी-जन इन्हीं ऊपर 
कही गई वातों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जिनको मैंने तुम्हें बत- 


्् 


महात्मा पिप्पलाद और उनके शिष्य २३ 


लाया है। उन्हें यह सव वातें प्रत्यज्ञ रूप से ज्ञात हो जाती हैं कि 
प्राण की उत्पत्ति कहो से ओर किस प्रकार से होती है। नये शरीर में 
उसका प्रवेश केसे होता है, उसकी ध्थिति क्‍या है, उसकी महनीयता 
'एवं प्रशुता का कारण ओर स्वरूप क्या है, उसके पाँच प्रकार के' 
वृत्ति-मेद की विशेषताएँ क्‍या हैं ! योगाभ्यास मे नितत साधक जब इन 
आध्यात्मिक तत्वों का प्रत्यक्ष दृष्ठा वन जाता है तव वह अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है |? 

कौशल्य धन्य हो गया। उसका मुखमण्डल ब्रह्मवचंस की प्रखर 
आमभा से प्रदीत्त हो गया, अम्रतोपम सनन्‍्तोष और शान्ति के सरोवर 
में निमज्जित की भाँति उसके सभी सनन्‍्ताप दुर हो गए।। कृतज्ञता के 
'उन्मेप में भरकर वह महात्मा पिप्पलाद के चरणों से लिपट गया | 
'मद्दात्मा ने अपने सच्चे जिज्ञासु शिष्य कौशल्य को उठाकर छाती से 
लगा लिया और यह आशीव॑चन कहते हुए जाने की आजा दी कि+-- 
“वत्स | इस संसार में तुम्हें कोई वस्घु अज्ञात नही है |? 

गुरु के चरणों की पवित्र धूल लगाकर कोशल्य अपने कुटीर की 
ओर वापस लौटा, जहाँ उसके साथी उत्सुक नेत्रों से उसका मार्ग देख 
रहे थे | वहाँ पहुँचकर उसने अपने साथियों को अभिवादन किया 
और गुरु से प्राप्त की गई प्राण-विद्या के व्याख्यान को यथामति 
-कह सुनाया । 


( ४ सत्यकाम » 


- अगले दिन सवेरे प्रातःकाल की सन्ध्या-पूजा समाप्तकर महात्मा 
पिप्पलाद ने नित्य क्रम के अनुसार शिवि के पुत्र सत्यकाम को अपने 
समीय बुलाया । सत्यक्राम की उमर अपने साथियों में सब से छोटी 
थी, पर उसके शरीर का गठन ओर सौन्दर्य निराला था । ब्रह्मचय की 
पूणता से उसके तेजस्वी मुखमण्डल की शोभा अनुपम थी। अंग- 
प्रत्यंगों में त्रिजली वी भाँति उत्साह और कमेण्यता की लहर दौड़ा 
करती थी। वह अपने साथियों की सेवा में भी उसी तरह दत्तचित्त 
रहता था जिस तरह गुर की। यही कारण था कि सब साथियों को 
वह परमप्रिय था| पर इन सव वातों के होते हुए भी उसकी वुद्धि 
कुछ मन्द थी | वेद मंत्रों को कश्ठस्थ करने के सिवा उसे ईश्वर, 
प्रकृति ओर जीव के झमेचों में तक-वितक करना वहुत अच्छा नहीं 
लगता था। वह ज्ञानपिपासु कम पर भक्त अ्रधिक्र था। ज्ञान की 
कट्टरता में उसकी निष्ठा उतनी नहीं थी जितनी भक्ति वा सेत्रा में | 
दूसरे साथी जब आपस में बैठकर विविध वेद-मंत्रों पर शाज्रार्थ या 
तक वरितक करते-करते थक जाते तो बह उनके खाने-पीने या विश्वास 
करने की जिन्ता में लगा रहता | पर इसका यह अर्थ भी नहीं था 
क्रि वह निरा भाँह था और अपने पाठ को कंठस्थ करने में वा पढ़ने- 
लिखने में किसी प्रकार का आलस्य करता था| 
महात्मा पिप्पलाद के आदेश से चरणों की वन्दना कर जब 
सत्यक्राम उनके सम्मुख बैठा, तव उन्हें ज्ञात हुआ कि सत्यकाम कितना 
तेजस्वी और कितना विनीत हो गया है | उस समय उसके हृदय और 
मन की निश्छुलता उसके प्रद्यीत्त गौर-मुखमणडल पर एक अनूठी आमा 
फैला रद्दी थी । उमत्री आँखों में गुरु के प्रति असीस श्रद्धाभाव की 
रेखाएं. नाच रही थीं और मुख पर निष्कपट विनय और सहज मुसकराहट 
वी छाप शोभायमान थी । वीतराग महात्मा पिप्पलाद के हृदय मे भी 
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उसकी इस विनीत मुद्रा ने आज एक अपूर्व स्नेह का खोत उमड़ा 
दिया। थोड़ी देर तक सत्यकाम की ओर देखते हुए बह वोले-- 
धत्स | तुम्हारे तेज और निष्कपट सेवा-व्यवद्दार से मुझे सन्देह 
नहीं रहा कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य कितना अदूठ और तुम्हारी निष्ठा कितनी 
अनुपम है | तुम मेरे ही नहीं अपने साथियों के भी प्यारे हो। इतने 
दिनों तक तुमने जिस भक्ति-सावना से अपने पवित्र शिष्य-धर्म का 
पालन क्रिया है, मैं उससे प्रभावित हूँ | तुम्हारे मानतिक सनन्‍्तोष और 
हृदयगत शान्ति की छाया तुम्हारे मुखमण्डल पर विराज रही है | 
मुझे तुम्हारे कृतविद्य'होने में अब कोई सन्देह नहीं है । पर में फिर 
भी जानना चाहता हैँ कि तुम्हारे मन में कोई सन्देद् तो नहीं है या. 
किसी पदार्थ की स्थिति में तुम जिशासा तो नहीं रखते ।? 
सत्यकाम चुपचाप गुरु के चरणों पर अभी तक दृष्टि गड़ाएं 
ताकता रहा | उसकी आँखें गुद की रनेह भरी वातों से भर आई , 
स्वर में कए्ठ के भारीपने से रुकावट हो गई, निर्मेत मानस में एक 
विचित्र संक्षोम-छा होने लगा | ओर वह सोचने लगा कि यह सव क्या 
है ! थोड़ी देर तक चुप रहकर वह किसी प्रकार वोला-- पूज्य गुरुदेव ! 
मेरे मन और हृदय में किसी तरह का कोडे भी सन्देह या जिज्ञासा 
नहीं है | मुझे त्क-वितक या वाग्जाल में कोई विशेष रुचि नहीं हे । मैं 
इतना सम्तुष्ट हूँ कि कभी किसी वेद-मन्त्र पर या आपके किसी उपदेश 
पर कोई सन्देह मेरे मन में उठा ही नहीं। मेरा परम ध्येय आपकी 
सेवा ही रद्द है, मेरे लिए तो सेवा ही परम ब्रह्म हे ओर आपका 
बताया हुआ प्रणव सत्र ओम ही सब विद्याओं का निधि है। मेरे 
लिए, इनसे वंढ़कर न तो कोई ध्येय रह्या है ओर न होगा 
महात्मा पिप्पलाद ने कहा--वत्स ! तुम्हारी साधना सफल है। 

सचमुच इस नाशमान ससार में ओंकार से वढ़कर दूसरी कोई विद्या 
नहीं है और सेवा से वढकर दूसरा कोई व्येय नहीं हैे। ठुम इसी 
ओऑकार के बारे में मुकसे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हो |? 
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सत्यकाम ने विनीत स्वर में पूछा--पृज्य ग्रुददेव | में उस 
कार की महिमा पूर्णतया जानना चाहता हूँ। जो विद्वान व्यक्ति 
मृत्यु के सम तक श्लोंकार के ध्यान मे लगा रहता है, उसके निखिल 
दत्व को जान लेता है, उसकी सारी गोपनीयता को भेदकर उसके 
अन्त तक पहुँच जाता है, वह अन्त में क्रिस लोक को प्रास करता है 
मैं केवल यही जानना चाहता हैँ |? 
महात्मा पिप्पलाद ने कहा--वत्स सत्यकाम |! तुम्हारी यह 
जिज्ञासा तुम्हारी भक्तिभावना के अनुकूल ही है। उस ओंकार के 
महत्त्व को में वतला रहा हूँ, ध्यानपूवंक सुनो | वेट ) यह ओंकार ही 
पनिश्चय रूप से परत्रह्म है, इसे तुम अपर त्रह्म भी.जानों | जो अनादि 
ओर अविनाशी व्रह्म सष्टि के कश-कण में व्याप्त रहनेवाला है और 
इस चराचर जगत के निर्माण ओर विनाश में सव॒दा समान रूप से 
व्याप्त है जिसे अजर-अमर ओर परमपुरुष भी कहते हैं, उसका यह 
ओकार ही एकमात्र प्रतीक है। उस परम तत्त्व से उत्पन्न प्राण-तत्त्व 
भी वही है | इसी ऑकार के द्वारा ही उस परम पुरुष के दोनों उक्त 
स्वरूपों का ध्यान होता है। ध्यानी पुरुष अपने ध्यान के स्वरूप के 
अनुसार इन दोनों रूपों में से एक को प्राप्त करने की चेष्टा करता है |? 
सत्यकाम ने कहा--भगवन्‌ ! ब्रह्म के जिन दोनों रूपों की चर्चा 
आप कर रहे हैं, उन्हें तनिक विस्तार से गुमे बतलाने की कृपा 
कीजिए ।? 
पिप्पलाद ने कह्य--वत्स ! ब्रह्म के वह दोनों रूप अनादि और 
अनन्त अर्थात्‌ सप्टिकाल से भी आदिम ओर प्रलयकाल से भी पीछे तक 
वतमान रहने वाले हैं। सवदा एक रूप में सवन्न व्यास रहने वाले उस 
ब्रह्म के यह दो रूप साधकों को भावना के अनुसार द्वोते हैँ; वास्तव 
मे उनमें कोई भेद नहीं है । जो बुद्धिमान्‌ पशिडित लोग इस ओंकार 
की केवल एक मात्रा का ध्यान करते हैं ओर उसी के अनुसार ब्रह्म के 
केवल प्रारम्भिक रूप का चिन्तन करते हैं, वह ऋग्वेद के मंत्रों से 
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प्रभावित होकर नये सिरे से इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म धारण 
करते हैं ओर अपने पूव जन्म के सचित ज्ञान की पिपासा के संस्कार 
से प्रेरित होकर पुनः त॒ुम्दारी तरह तपस्या में लीन होते है ओर ब्ह्म- 
चर्य धारण करके श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्रह्म की अपार महिमा का 
सवत्न अनुभव करते हैं |? 

सत्यकाम ने कहा--गुरुदेव | में अब आकार की दो मात्राओं 
के ध्यान करनेवालों के वारे मे जानना चाहता हूँ कि वह इसके 
फलस्वरूप किस लोक की प्राप्ति करते हं। कृपया मृभको यह भी 
चतलाइये ।? 

पिप्पलाद ने कहा--वत्स | जो विद्वान भक्ति समेत ऑंकार की 
दो माताओं का ध्यान करते हैं, अर्थात्‌ उसके आदिम और मध्य रूप 
के महत्व को समझने में जी-जान स जुट जाते हैं तो वह यजुवंद के 
मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके चन्द्रलोक मे पहुँचते हैँ और वहा देवताओं 
की सॉति बहुत दिनों तक दिव्य सुखों 4 अनुभूति करके फिर मनुष्य 
लोक में पहुँचते हैं और यहाँ आकर अपने पूव जन्म के सचित ज्ञान 
को आगे बढाने के लिए फिर साधना में निरत हो जाते हैं। उनकी 
साधना किर सफल होती है | अपने पूण ब्रह्मचय का पालन करते हुए 
वह श्रद्धा और भक्ति समेत बहा की महिसा का सवन्र अनुभव 
करते हैं |? 

सत्यक्राम ने विनीत स्वर में पुनः पूछा--'गुरुदेव ! अब मैं 
आकार की तीन मात्राओं के ध्यान करनेवालों की साधना का फल 
जानना चाहता हूँ | बह लोग अपनी अविरत- साधना से किस लोक 
को प्राप्त करते हैं, इसे भी मुके कृपाकर इसी तरह स्पष्ट वतलाइये |? 

महात्मा पिप्पलाद मुसकराते हुए वोले--वत्स सत्यकाम ! जो 
परिडत जन तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार के पूर्ण स्वरूप का ध्यान 
करते हैं, और उसी के द्वारा ब्रह्म के सबव्यापी स्वरूप का बोध करते 
हैं, वह परम तेजोमय सूर्य के लोक को प्रात करते हैं। उस यूयलोक मे 


क 
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पहुँचकर वे साधक जन अपनी वासनाओ्रों को इस तरह छोड़ 
देते है जैसे साँप अपनी पुरानी कंचुल छोड़ देता है। हे वत्स ! उस 
सर्यलोक के वाद वे ध्वान-परायण जन निश्चय ही अपने समशख्त 
पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं| उनकी यह प्रह्मलीक- 
प्राप्ति सामवेद के मंत्रों के पुनीत उच्चारण के फलस्वरूप होती है । 
उस परम शान्तिदायी ब्रह्मलोक में पहुँचकर वे साधक्रजन समस्त 
चराचर जगत्‌ के जीव-निकायों में व्याप्त परमपुझप को सत्र देखते 
हैं | उन्हें फिर जन्म-मरण ओर जरा-व्याधि के दुःखों का कभी अनु- 
भव नहीं होता |? 

सत्यकाम की उत्सुकता और वढी । उसने विनोत स्वर में फिर 
निवेदन किया--भगवन्‌ | में ओंकार की तीनों मात्राओं की महिमा 
ओर भी सुनना चाहता हैँ | में यद भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग 
केवल इनकी मात्राओं या अक्षरों के उच्चारण तक में ही अपनी 
साधना का अन्तिम रूप मान लेते हैं, उन्हें कौन-सा फल मिलता है 7 

महात्मा पिप्पलाद ने कह्य --विटा | इस आंकार की तीन मात्राओं 
या अक्षरों--अकार, उक्रोर और मकार--का ध्यान यदि केवल 
उनकी सुमधुर ध्वनियों के रूप मे किया जाय तो ऐसा ध्यानी जन्म- 
मृत्यु ओर जरा-व्याधि के वारम्वार लोय्नेवाले कुचक्र से कभी 
छुटकारा नहीं पाता, किन्तु यदि इन तीनों मात्राओं का बाहरी, 
भीतरी तथा मध्य की क्रियाओं अथवा जाग्रत, स्वप्व और छघुसि की 
तीनों अवस्थाओं के परस्पर बचे हुए प्रतीकों के रूप में चिन्तन अथवा 
ध्यान किया जाब तो उनके समन्वित रूप ओंकार का ध्यान करने- 
वाला उसी परम पद को ग्राप्त करता है, जिसकी चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है । वह परम विद्वान ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इस लोक को प्रात 
करता है, यजुबंद के द्वारा चद्ध वा अन्तरिक्ष लोक का ज्ञान प्राप्त 
करता हे और सामवेद द्वारा उस सूय वा ब्रह्मलोक की प्रासि करता है 
जिसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं तथा प्राप्त करते हैं । इस त्रिमात्रा 
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समन्वित ओंकरार की साधना मे श्रद्धा एवं भक्ति समेत सवदा निरत 
रहनेवाला साधक शान्त, अजर, अमर, निभय॑ एवं निरापद परम 
तत्त्व से परिचित होता है ओर अमरत्व की प्राप्ति करता है। बेटा ! 
इस ससार मे ओंक्रार से वढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, कोई दूसरी 
- विद्या नही है | तुम उसे प्राप्त करने की साधना में जुट जाओ, सचमुच 
तुम्हें वह शान्ति, वह सन्‍्तोप ओर वह अक्षय सुख मिलेगा जो शान- 
आग के अन्य साधनों द्वारा कदापि सुलभ नहीं है ।? 

महात्मा पिप्पलाद के इस उपदेशामृत को पानकर सत्यकाम की 
ज्ञान-पिपासा सवंदा के लिए शान्त हो गई, वह अपने आसन से 
उठकर गुरु के चरणों में लिपट गया। उसकी आँखों में कृतज्ञता के 
आप उमड़ पड़े । पूण ओंकार की साधना में लीन होने के लिए 
उसने आज जो उपदेश प्राप्त किया वह सचमुच मानव जीवन में दुलंभ 
था। गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को दोनों हाथों से उठाकर प्रमपूवक 
गले लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा--वत्स | ससार 
में तुम्हें कमी शोक नहीं प्राप्त होगा ।? 

सत्यकाम पूणकाम बनकर जब प्रफुल्लित नेत्नों से अपनी कुटी 
की ओर लोटा तो उसने देखा कि उसके प्रिय साथी उसकी अगवानी 
के लिए आगे बढ़े आ रहे दे । उन सब का विधिवत्‌ अमिवादन कर 
उसने श्रोंकार की उस अपार मद्दिमा का भक्तिसमेत गान किया, जो 
शुरु की असीम कृपा से उसे इतने दिनों की साधना के फलस्वरूप 
आप्त हुई थी । 


( ९ गाग्य ) 


पाँचवें दिन प्रातःकाल की सन्ध्या और पूजा से छुट्टी पाकर 
महात्मा पिप्पलाद ने सौय के पत्र गार्य को अपने समीप बुलाया और 
सामने वैठने का आदेश करते हुए कहा--वत्स गाग्य | तुम्हारा 
ब्रह्मचय पूरा हो चुका, अपने सभी साथियों के समान तुमने भी मेरे 
समीप रहकर आश्रम धमम के समस्त नियमों का पालन किया है | 
वेद के समस्त मत्र तुम्हें कण्ठस्थ हो चुके हैं, शा्त्रों का परिशीलन मी 
ठुम कर चुके हो | में जानता हूँ कि ठुम अपने स्वाध्याय के प्रति इतने 
आतसक्त रहे द्वों कि तुम्हें अब किसी शास्रीय विषय में कुछ शंका- 
सन्देद न होगा, पर तुम जो कुछ भी मुकसे जानना चाहते हो उसे मैं 
वतलाने को तैयार हैँ ।? 
गाग्य चुप था | पिछुली रात भे उसे अच्छी तरह नींद नहीं आ्राई 
थी | इसके पहले गुरु के समीप रहते हुए उसे कभी ऐसा नहीं हुआ 
था | नींद पूरी न होने के कारण अभी तक उसकी आँखों में आलस्य 
की रेखा नाच रही थी, थोड़ी-योड़ी देर पर जेंमाई आ जाती थी । 
त्रह्मचर्य के समस्त नियमों को पालन करनेवाले गाग्य को नींद अच्छी 
तरह क्यों नहीं आई, इसे वह खुद नहीं जानता था | आज उसके मन 
में गुरुदेव से यही जिशासा थी कि मनुष्य रात में सोने की इच्छा 
करने पर भी क्‍यों नहीं सो पाता, पर यहाँ आने पर वह सोचने लगा 
कि ऐसे ऊट्पटाग प्रश्न से गुरु जी क्या सोचेंगे। वह थोड़ी देर इसी 
वारे में सोचता रद्ा, उसकी आँखों मे कड़वाहट थी ओर रह-रहकर 
इसी वीच दा-तीनभ्वार जंभाई ले चुका था | 
» महात्मा पिप्पलाद लोक से सवथा विरत होने पर भी सब कुछ 
जानते थे | गाग्य की इस शारीरिक विकलता और मानसिक अवसाद 
का उन्हें पता लग गया। वह तुरन्त कुछ विस्मित-से होकर बोल 
पड़े--वत्स गार््य | ऐसी क्‍या वात हो गई जो तम्हारे शरीर मेः 
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आलस्य की निशानी दिखाई पड़ रही है। क्‍या तुम रात में अच्छी 
नींद नहीं ले सके । यह तो तुम्हारी मानसिक चचलता की निशानी 
है, मुझे अब सन्देद होने लगा है कि तुमने ब्रह्मचय के समस्त नियमों 
का विधिवत्‌ पालन नहीं किया है ।? 
गाग्य पहले तो कुछ सहम गया, फिर दृढ़ता के स्वर मे बोला-- 
'भगवन्‌ | आप ठीक कह रहे हैं। पिछली रात में मुझे अच्छी तरह 
नींद नहीं आई, एक वार प्रयल करने पर ओखें मूं दी भी तो विचित्र- 
विचित्र स्वप्न देखता रहा। मैंने भरसक ब्रह्मचय के समस्त नियमों का 
तन-मन से पूर्णतया पालन किया है, पर उसमे च्युति होना भी 
स्वाभाविक है | कल शाम से ही मेरा मन कुछ चंचल था। मे नही 
जानता कि वह एकाएक क्‍यों इतना चचल हो गया !? 
पिप्पलाद ने कहा--वत्स | नींद का ठीक से न आना ओर 
स्वप्न देखना, यह दोनों वातें तुम्हारे मम की चंचलता वतला रहीं 
हैं। अवश्य तुमने अपनी साधना में कोई चुटि की है | कल शाम को, 
जब॑ तुम्हारा मन चंचल हुआ तभी मेरे पास आये होते या अपने 
साथियों से सलाह लिए होते तो इस तरह का कोई उपद्रव न होता | 
पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कल शाम को तुम्हारे मन में क्‍या 
विकार उत्पन्न हुए, साफ-साक वतलाओ, शायद मैं उसे वश मे करने 
का कोई उपाय वता सकू £ 
गार्य ने विनीत स्वर में कहा--'गुरुदेव ! कल दोपहर में 
सत्यकाम जब आपके पास से दीक्षित होकर वापस लौटा तो मैं एका- 
एक यह सोचने लगा कि कल-परसों तक हम सभी साथियों की शिक्षा 
पूर्ण हो जायगी और हम सब को ण्हस्थाश्रम की ओर लौटना पड़ेगा। 
गहस्थाश्रम का चिन्तन करते ही मैं अनेक दुनियावी वातों में उलझ 
गया । यहाँ तक उलका रहा कि कल सायंकाल की सन्थ्या एवं 
हवनादि-क्रिया में भी मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सका, और फिर रात में भी 
उन्हीं सब उलभनों को उुलभकाता रहा | अपने विवाह, गहस्थ-घर्स के 
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(पालन, भावी पृत्र-पौत्रादिकों की शिक्षा-दीक्ञा तक मेरे मन की लहर 
दौड़ लगाती रहीं । वहुत कोशिश करने पर सी मै सन को अपने में 
समेट नहीं सका | रात के स्वप्न में भी यही सव दृश्य देखता रहा | 

-गहसस्‍्थी के अनेक कव्पित सुखों का भी मैंने पिछली रात में मिथ्या 
अनुभव किया है, यही कारण है कि मेरी श्लॉखों में रह-रहकर कड़वा 
पानी आ जाता है, और मुख में जँभाई | भगवन्‌ ! मैं इस आकस्मिक 
'उपद्रव से वहुत डर गया हैँ | क्या इससे बचने का कुछ उपाय अभी 
वाकी है ! मैंने वहा अपराध किया है जो कल शाम को ही आपसे 
इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की ओर न अपने प्रिय साथियों को ही कुछ 
वतलाया !? 

पिप्पज्ञाद ने कहा--बत्स गारय | तुम्हारी यह मानसिक चचलता 
अव णशहस्थाश्रम मे जाने से ही दूर हो सकेगी। अब इसे तुम भेरे 
आश्रम धरम में रहकर दूर नहीं कर सकते; पर इससे तुम्हें डरना भी 
नहीं चाहिए | निश्चय ही कल-परसों तक तुम सब को अपनी-अपनी 
जन्मभूमि को वापस लौटना है और वहा पहुँचकर गशहस्थाभश्रम धर्म 
का पुर्णरीति से पालन करना है। पर इस तरह मन के उतावलेपन 
ओर अनियंत्रित होने से तुम्हें गहस्थाश्रम में भी कठिनाई उठानी 
पड़ेगी | इसीलिए में तुमसे यह कहता आया हूँ कि इन्द्रियों समेत मन 
-को सदा बुद्धि और आत्मा के नियंत्रण में रखने की कोशिश करना । 
यह मन वहुत ही चंचल है ओर स्वच्छुन्द रहने की ताक में लगा 
रहता है, वायु की भाँति इसे वॉधकर रखना बहुत कठिन होता है । 

गाग्य ने कहा--भगवन्‌ | पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि सोते 
समय मनुष्य जो विविध प्रकार के स्वप्न देखता है वह है क्‍या ! 
क्या शरीर की अन्यान्य इन्द्रियों के साथ मन को उस समय नींद नहीं 
आती ? 

पिप्पलाद ने कहां---वत्स | सोते समय सनुष्य की कुछ इन्द्रियों 
देखने में तो सो अवश्य जाती हैं, पर कुछ ऐसी इन्द्रियाँ हैं जो जागती 
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रहती हैं और उस समय स्वप्न में होनेवाले सुख दुःख की अनुभूतियों 
में शामिल रहती हैं |? 
गाग्य विनम्न स्वर से हाथ जोड़कर वबोला--पूज्य गुरुदेव ! मैं 
यह सब वाते विस्तार के साथ जानने को उत्सुक हो रहा हूँ कि इस 
जीव के शरीर में कोन इन्द्रियॉँ सोने पर जागती रहती हैं ओर 
कोन इंद्रियाँ सोती हैं और कौन-कोन स्वप्न देखती हैं ! इन सब अनुमू्तियों 
से होनेवाले सुख-दुःख को कौन भोगता है ! और यह सब किसमे 
जाकर विलीन होती हैं ! कृपया इन सब बातों को मुझे वतलाइये १? 
महात्मा पिप्पलाद ने कहा--“वत्स | सोते समय इस जीव के शरीर 
की जो दशा होती है में उसे वतला रहा हूँ, ध्यानपूवंक सुनो । जिस 
तरह दिन में सूथ की एक सहख किरणें भूमए्डल को प्रकाशित कर 
जीवनदान करती हैं ओर अस्त हो जाने पर वह सब इसके तेजोमर्डल 
में प्रवेश करके एकरूप हो जाती हैं और फिर दूसरे दिन उदय होने के 
समय उसी तेजोमण्डल में से निकलकर फिर अपना प्रकाश वाहर विखेरने 
लगती हैं, उसी प्रकार शरीर की सब इन्द्रियाँ ओर उसके भोग्य-विपय 
जागते समय अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं ओर सोते समय अपने से 
ओेष्ठ सत्तावाले मन में लीन होकर एकरूप दो जाती हैं, उस समय जीव 
प्रत्यक्ष जगत्‌ में न कुछ देखता है, न कुछ स्वाद लेता है, न कुछ 
सूंघता है, न कुछ छूता है, न वोलवा है और न कोई क्रिया करता 
है | जीव की ऐसी दशा को सोने की अवस्था कहते हैं | हे वत्स | शान्त 
आर निविकार मन जीव की इस दशा में सोता है ओर चचल तथा 
विकारी मन उस समय भी सभी इन्द्रियों के साथ दोड़ता रहता है और 
किसी कारणवश दिन में जिस विषय के चिन्तन वा उपभोग में असफल 
रहता है उन सब का चिन्तन वा उप्रमोग करने की कोशिश करता 
है। अनेक वर्ष पूब में घटित द्ोनेवाले कर्मों का जो सयूछ्ष्म 
संस्कार उस पर जमा रहता है उन सव तक भी वह स्वप्न की अवस्था 
में दौड़ लगाता है | बाहरी इन्द्रियों के सोते रहने पर भी वह सूक्ष्म 
ड्र 
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इन्द्रियों के साय सब॒ कुछ करता है। यही कारण दे कि उस सोने की 
अवस्था में भी जीव सव कुछु दृश्य देखता है, विभिन्न प्रकार के स्वाद 
लेता है, ये घता है, छूता है, वोलता है और कियाएँ करता है 

गाग्य ने कहा--भगवन्‌ | इस विपय को तो में समक गया, अब 
यह जानना चाहता हूँ कि उस सोने की अवस्था में भी जीव के शरसेर 
में कौन वस्तु जागती रहती है? और उस समय उसके व्यापार क्या 
होते ६ ? 

विप्पल्लाद बोले--वत्स | उस समय इस शरीर रूपी नगर में 
केग्ल इस जीवन रूपी यज्ञ की पाँचों प्राणाग्नियों जागती रहती हैं । 
उन पाँचों प्राणाग्नियों के नाम यह हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान । वेट ! मैंने जीवन की उपमा यज्ञ से की है, उसका पूरा विवरण 
इस तरह है | जिस तरह यज्ञ का करनेवाला और उसका श्रेय प्राप्त 
करनेवाला कोई-न-कोई यजमान द्ोता है उसी तरह इस रुम्पू्ण 
जीवन यज्ञ का करनेवाला और उसका फल भोग करनेबाला भी मन 
द्योता है | जिम तरह यज्ञ में गाहपत्य, आइवनीय और दक्षिणाग्वि की 

विशेष महत्ता होती है उसी तरह इस जीवन यज्ञ में पाँचों प्राणों की 

महत्ता है | इस शरीर मे अवस्थित प्राण आहवनीय यश की तरह सोते- 
जागते सबदा जागता रहता है। अपान इस जीवन को गाहँउत्व अग्नि 
है और व्यान दक्षिणाप्मि है | समान वायु श्वास-प्रश्वात की गति को 
समान रूप से भीतर खींचने ओर वाहर ले जानेवाली है | उदान इस 
जीवन यज्ञ का फल है, क्योंकि वही मन को ध्यान मम्न करके अह्म की 
प्राप्ति कराती है | इस स्वप्न की अवस्था मे ज्योति स्वरूप यज़समान मन 
इस जीवन यज्ञ के फलस्वरूप उदान की प्रेरणा से त्रह्म की अपार 
सद्दििमा का अनुभव करता है | जिसे एक वार कभी वह देख चुका है 
उसे नये सिरे से नये रूप में देखा हुआ-सा वोध करता है। जो कुछ 
पहले कर्मी वह सुन चुका है उसे फिर से सुना हुआ-सा जानता है । 
देश या विदेश में देखी या अनुभव की हई वातों या वस्त॒श्नों को वह 
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उस स्थिति में पुनः देखता या अनुभव-सा करता है। यही न 
जन्मान्तर में देखेया सुने हुए सत्‌ या अ्रसत विषयों को फिर से 
देखता, सुनता या अनुभव-सा करता हुआ वह मानता है । 


गाग्य ने पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या ऐसा कारण है कि ये स्वप्म 
पहले मुझे नहीं दिखाई पड़ते थे और कल ही ढिखाई पडे ॥? 


पिप्पलाद ने कहा--“वत्स | मन की चचलता के वार में में पहले 
हो तुम्हें बतला चुका हैँ कि यह बुद्धि वा आत्मा से नियत्रित होता है | 
जव यह ज्ञानरूपी तेज द्वारा सम्पूर्ण रूप से मग्नता की अवस्था 
को प्राप्त करता है तो फिर उस स्थिति में किसी प्रकार का स्वप्न नहीं 
देखता | उस समय उसको समत्त चिन्ता ओर वासना रूपी किरण 
उस ज्ञान के महातेज में विलीन हो जाती हैं | उस दशा में इस शरीर 
में अगाध ओर अनन्त सुख की अनुभूति होती है |? 

गाग्य वोला-- गुरुदेव |! यह चचल मन ज्ञान के महातेज से किस 
, मे मग्न होता है, इसे मै फिर जानना चाहता हूँ ।? 


पिप्पलाद ने कहा-- वत्स | जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद समस्त 
पक्षी वसेरा लेने के लिए किसी एक पेड़ का आश्रय लेकर उसी में 
निश्चिन्त होकर निद्रामग्न होते हैं, उसा प्रकार ब्रह्म-प्राप्ति की 
अवस्था में मन की सव वासनाए और कामनाएँ शोर उसमे प्रतिविम्बित 
होनेवाला समस्त दृश्य जगत्‌ आत्मा में विलीन हो जाता है । सुषुप्ति 
की उस अवस्था मे शरीरस्थ पांचों महाभत भी उसी आत्मा में विल्लीन 
हो जाते हैं| इसे में विस्तारपृवक वतला रहा हूँ, तनिक्ल ध्यान से 
सुनो | उस सुपुति दशा मे पृथ्वी ओर उसका अव्यक्त यृक्ष्म स्वरूप 
जल और उसकी अदृश्य अभिव्यक्ति, वायु और उसका सूक्ष्म भाव 
- इसी तरह श्रग्नि अर्थात्‌ तेज तथा उसका अन्तर आभास एवं आकाश 
तथा उसका सूक्ष्म मात्रा स्वरूप भोतरी आकाश का भाव--सब उस 
अविकारी आत्मा में विलीत हो जाते हैं । इसी तरह आंखें ओर.उसके 
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देखने के विधय दृश्य जगत , कान और उसके सुनने योग्य विषय शब्द 

समूह, नाक ओर उसके द्वारा सू थे जानेवाले पदार्थ, जीम और उतके 
द्वारा स्वाद लेने योग्य वस्तुएँ, चमड़ा ओर उसके द्वारा छूने योग्य 
पदार्थ, वाणी ओर उसके द्वारा वोले जानेवाले विषय, पैर और उसके 
द्वारा चलने योग्य प्रदेश, मन ओर उसके द्वारा मनन किए जानेवाले 
विषय, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेवाले योग्य पदाथ, अहंकार और 
अहकार करने योग्व विषय, चित्त ओर उसके द्वारा चिन्तन करने योग्य 
विषय, प्रकाश और प्रक्रांशत होने योग्य विषय, प्राण आर उसके 
हारा धारण करने योग्य समस्त पदार्थ --यह सब आत्मा में लीन 
होकर एकाकार हो जाते हैं। और आनन्द की अनुमृति द्वारा पूर्ण 
मग्नता की अवस्था को प्रात्त करते हैँ । जिस प्रकार जल म॑ प्रतिविम्ब 
पड़ता है उसी प्रकार इस शरीर मे ज्ञान स्वरूप पुरुष प्रवेश करता 
है | शरीरघारी जीव जो कुछ देखता, सुनता, सूर्घता, खाता, पीता, 
जानता या करता है उन सब का देखनेवाला, सुनने वाला, सू घने- 
वाला, खानेवाला, पीनेवाला जाननेवाला या करनेवाला वही ज्ञान 
स्वरूप पुरुष है | वह सुधुम्ति की अवस्था मे उसी प्रकार उस अविनाशी 
आत्मा में लीन या मग्न हो जाता है, जिस प्रकार जल के सूख जाने 
पर जल में दिखाई पड़नेवाला प्रतिविम्व सूर्य मे विलीन हो जाता है | 

वृत्स गाग्य | सव प्रकार की इच्छाओं ओर चिताओं से मुक्त होकर जो 
उस अज्ञान से मुक्त, शरीर के सब संस्कारों से शल्य, निशुण, शुश्र, 
ग्रकाशमय एवं अविनाशी परव्रह्म को जान जाता है, वह उसी श्रेष्ठ 
अविनाशी को प्राप्त होता है ओर अविद्या से रहित होकर सर्वज्ञ बन 
जाता है। हे गाग्य ! जिस परम तत्त्व मे पाँचों प्राण, पाँचों महाभूत, 
समस्त इन्द्रियों के साथ देवता लीन हो जाते हैं उस,विज्ञान रूप पर- 
श्रह्म को जानने की कोशिश करों । मुझे विश्वास है कि तुम शहस्थ 

धर्म में रहकर भी उसे प्रात कर सकोगे। उसे जानने की कोशिश 
करते ही तुम्हारे मन की चंचलता दर हों जायगी।? 
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गाग्य का मलिन मुख महात्मा पिप्पलाद की इस सान्‍्त्वना 
भरी अमृत वाणी से चमक उठा। उसका समस्त ज्वर वीत गया 
ओर वह इतनी ही देर मे पूण ब्रह्मनचंस्‌ की निमल-कान्ति-सरिता में 
नहाने के समान आह्ादित एवं प्रकाशमान हो उठा। आँखों की 
कड़वाहट और मुख की जेभाई उस नवचेतना के विद्युत्प्रवाह में वह 
गई, वह पुनः आँखें खोलने के समान नवीन स्वर्णिम प्रभात-सा 
देखने लगा । अवचेतन की नन्द्रा वीत जाने के कारण उसके रग*रण 
में उत्साह और उल्लास की होड़-सी मच गई | वह गद्गद्‌ कण्ठ से 
गुरु के चरणों पर गिरकर बोला--पूज्य गुरदेव | आपकी कृपा से 
मेरी वाधा वीत गई और में पुन. अपने मे नवजीवन का अनुभव-सा 
कर रहा हूँ | निश्चय ही यह सब आपकी अमोघ कृपा का फल है। 
भगवन्‌ ! सचसुच आज सें कृतार्थ हो गया |? 

महात्मा पिप्पलाद ने आह्वादित गाग्य को उठाकर छाती से 
लगाते हुए कदा--वत्स ! तुम्हारी यह प्रसन्नता जीवन भर बनी रहे |, 
गुरु पिप्पलाद से अमोध आशीवचन प्राप्तर वापसं आने पर 

साथियों ने गाग्य॑ का अमिनन्दन किया | उस समय उसकी प्रसन्नता 
देखने ही योग्य थी | अपने सब साथियों को उसने अपनी पिछली रात 
की व्याकुलता ओर गुरु से प्राप्त की गई समस्त शिक्षा का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया | उसके निश्छुल साथियों ने उस की इस अपूब 
सफलता पर उसे बधाई दी । । 


( $ सुकेशा ) 


छठे! दिन प्रातःकाल भरद्वाज के पुत्र सुकेशा की बारी थी। यों तो 
सव साथी उत्सुक मन-से उस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रह थे जब उन्हें 
भली भॉति कृतविद्य होकर अपनी-अपनी जन्मभूमि में वापस लौटने का 
अवसर मिलता; पर सुकेशा उन सब में अगुआ्आा था | उसे अपनी जन्ममूमि 
बहुत प्यारी थी। इन्द्रियों समेत मन पर पह पूरा अधिकार प्राप्त कर चुका 
था, पर वह यह नहीं समझ पाता था कि जन्म्रभूमि की मसता उसे इतनी 
क्यों हैं ! उसे अपने पिता मरद्वाज के पुनीत आश्रम वासी सहृवासियों का 
ही नहीं, उसमे निवास करनेवाले पशु, इच्च, लता एवं पत्तियों तक का 
जव ध्यान ञ्राता तो एक ऋण के लिए कुछ थआकुल हां जाता | 
इसलिए जब उसकी वारी आई तो वह निहाल हो उठा | शुरु पिप्पलाद 
के आदेश से विनीत मुद्रा मे जब सुकेशा उनके पास पहुँचा तो उसके 
मन की प्रसन्नता अंगो-अंगों से फूटी पड़ रही थी। गुरु ने सामने बैठने 
का इशारा करते हुए कद्ा--वत्स सुकेशा ! तुम्हारी मानसिक 
प्रसन्नता तुम्हारी निश्छलता ओर सनन्‍्तोष की साज्ञी दे रही है। भेरे 
समीप रहकर तुमने अपने पूज्य पिता भरद्वाज की तरह ही ब्रह्मचय के 
सव नियमों का पालन किया है। वेदों ओर शाज्रों पर तो तुम्हारा 
पहले ही म अधिकार था| अब तुम मुझसे अपने सन्देहों के बारे में 
पूछ सकते हो |? 

सुकेशा ने विनम्र स्वर में कह्ा--भसगवन्‌ | भेरे मन सें एक प्रश्न 
बहुत दिनों से वैठा हुआ है। वस, उसी का उत्तर मैं जानना चाहता हैँ |? 

पिप्पलाद ने कह्ा--वत्स | उसे तुम मुझमे पूछ सकते हो !? 

सुकेशा वोला-- गुरुदेव | वहुत दिन की वात नहीं है. करीब दो 
बष हुए, मेरे पृज्य पिता जी के आश्रम मे कोशल देश का राजकुमार 
हिरण्यवर्मा आया हुआ था | उसके साथ में आश्रम दिखाने के लिये 
पिता छवारा नियुक्त किया गया। इसी प्रसंग में घूमते हुए हम 
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दोनों गंगा के पुनीत तट पर पहुँचे। वहां पर स्नान-ध्यानादि से 
निव्वत्त होकर राजकुमार ने मुझ से पूछा-- हुकेशा £ तुम ब्रह्मशानी 
ऋषिवर भरद्वाज के योग्य पुत्र हो | मेरे मन में एक शंका बहुत दिनों 
से जमी हुई है | में उसका निराकरण तुमसे कराना चाहता हैँ ।” 

मैंने कह्ा--“राजकुमार ! तुम अपनी शंक्रा का समाधान मुझसे 
ले सकते हो, में भरसक तुम्हें उसका उत्तर दूँगा |? 

राजकुमार ने पूछा--सुकेशा | तुम उस परम पुरुष के वारे में 
क्या जानते हों जो सोलह कलाओं से युक्त कहा जाता है। गुरुदेव ! 
मुझे उस सोलह कलाओं से युक्त परम पुरुष के संबंध में कोई विशेष जान- 
कारी नहीं थी, थोड़ी देर तक सोचने-विचारने के वाद मैंने राजकुमार 
से साफ-साफ वर्तला दिया कि---भाई [ मुझे उस परम पुरुप के संबंध 
में कोई विशेष जानकारी नहीं है | किन्तु मेरी इस वात पर कोशल 
राजकुमार को सहसा विश्वास नहीं हुआ | उसने यह समकका कि में 
उस परम पुरुष को मली भाँति जानता हूँ पर किसी कारण वश उसे 
वतलाना नहीं चाहता | उसने फिर आग्रह करते हुए कहा--सुकेशा ! 
मैं बहुत दिनों से इस संवध में जानना चाहता हैँ । मेरे ऊपर तुम्हारा 
यह महान्‌ अनुग्रह होगा |? 

भगवन्‌ | राजकुमार की इस विनय ओर आग्रह से भरी वात को 
सुनकर मैं लज्जा से गड़ने लगा | पर मेरे पास दूसरा चारा ही क्या 
था | मैंने अपनी असमथता प्रकट करते हुए. फिर कहा--राजकुमार ! 
यदि मुझे; उस सोलह कला वाले परम पुरुष के सम्बन्ध में कोई विशेष 
जानकारी द्वोती तो तुम्हें क्‍यों न वतलाता | ठुम से मैं यह् साफ-साफ 
कह देना चाहता हूँ कि त॒म्दारे लिए मेरे मन में कोई दुराव का भाव 
नहीं है। में ठुम्हें अपने अभिन्न मित्र के रूप में देखता हूँ। पर मेरी 
इस वात का भी राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह उदास हो 
गया ओर थोड़ी देर वाद गंगा से वापस लौटते हुए. बीच रास्ते में 
उसने पुनः विनम्र भाव से यद्दी वातें पूछीं | मगवन्‌ | में तो वहुत दी 
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लज्जित और दुःखी हुआ और जब किसी दूसरे उपाय से उसके मन 
में विश्वास जमते नहीं देखा तो शपथ का सहारा लिया, यद्यपि शपथ 
के वाद मुझे बहुत ही मानसिक अनुताप हुआ | मैंने कहा--/राज- 
कुमार ! जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे अभिन्न सुहृदू से भी कपठ्वश मिथ्या 
बोलता है वह जड़ समेत सूख जाता है | उसे न तो इस लोक में सुख 
मिलता है और न परलोक में | उस सोलह कलाशों से युक्त परम पुरुष 
को यदि में तनिक भी जानता होता तो तुमसे किसी प्रकार का दुराव न 
करता |” मेरी इस वात से राजकुमार को सन्तोप हुआ ओर वह मेरे 
पज्य पिता जी के पास वापस आकर उनकी आज्ञा ले चुपचाप रथ पर 
चढ़कर अपनी राजघानीको वापत चला गया | पूज्य गुरुदेव ! इतने 
दिन बीत गए पर मै उसी परमपुरुष को जानने के लिए. अव भी 
उत्कणिठित हैँ ॥ 

महात्मा पिप्पलाद ने सुकेशा की इस आकुल जिज्ञासा को सुनकर 
मुसकराते हुए कहा--वत्स ! क्‍या राजकुमार ने तुम्दारे पिता जी से 
इस संबंध में जिज्ञासा नहीं की ।? 

सुकेशा वोला--गुरुदेव ! मेरे पिता जी उस समय अपने शिक्यों 
को पढाने में लगे हुए थे | राजकुमार को अपने घर वापस लोटने की 
जल्दी थी |? 

पिप्पल्ाद ने पूछा--“सुकेशा | तो फिर तुमने ही क्यों नहीं अपने 
पूज्य पिता जी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की | तुम्हारे पिताजी 
इस विषय के पूरे परिडत हैं |? 

सुकेशा ने लज्जा प्रकट करते हुये शिर को नीचे कर कहा 
“गुरुदेव ! पिता जी से इस संबंध मे पछते हुए मुझे शर्म लग रही थी 
क्योंकि में उस समय समझता था कि इस सम्भन्ध में में थोड़े ही दिनों 
मे कहीं अन्यत्र से जानकारी ग्राप्त कर लूगा। पर आज इतने दिनों 
के वीत जाने के बाद भी वह शकाएँ ज्यों की त्यों हैं! भगवन्‌ | अब 
में आप से विनयपृवक यह निवेदन करता हूँ कि वह सोलह कलाओं 
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से युक्त परम पुरुष कोन है ओर कहाँ पर वह निवास करता है |? 

महात्मा पिपलाद ने जब सुकेशा की इस तरह विनयपूर्ण प्राथना 
सुनी तो उन्होंने थोढ़ी देर छुप रहकर यह उत्तर दिया--“वत्स सुकेशा ! 
जिम परम पुछुप से सोलहों कलाएँ उत्पन्न होती हैं या जो उन सोलह 
कलाशों से सवंथा युक्त कद्दा जाता है, वह कहीं अ्न्यत्र नहीं, इसी 
शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजमान पुरुष है |? 

सुकेशा को सन्देह हुआ | वह बोला--'भगवन्‌ ! इस शरीर में 
तो प्राण अवस्थित हैं, प्राणों के निकल जाने पर इसमें कुछ नहीं 
रहता, लोग इसे जला देते हैं या गाड़ देते हैं या जल में डवा देते 
हैं। तो क्या प्राण हो वह मूल पुरुष है ?? 

पिप्पनाद वीच में ही बोल पड़े--नदीं वत्स ! वह मूल पुरुष 
प्राणों का भी रचनेवाला है | जब वह यदहद संच लेता है कि किसके 
निकल जाने पर मैं स्वयं वाहर निकला हुआ-सा प्रसिद्ध हो जाऊँगा और 
किसके स्थित रहने पर में स्वयं अवस्थित कद्दा जाऊगा तब वह हन 
प्राणों की रचना कर्ता है जो शरीर के पॉच स्थानों में विभक्त होकर 
पोच कर्मों के व्यापार में रात दिन लगे रहते हैं। उन्हीं प्राों पर वह 
अपने को मूल रूप से प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार प्राण के रूप में 
ही वह सब प्राणधारियों के भीतर स्थित रहने लगता है ओर प्राण के 
वाहर निकल जाने पर जैसे वद् स्वयं उत्के साथ वाहर निकल ज्ञाता 
है, ऐसा रूपफ उसने रच दिया है। उन्हीं प्राणों के द्वारा वह प्राणियों 
के भीतर श्रपने प्रति श्रद्धा की उत्पत्ति करता है। जिसके द्वारा प्राणी 
अपने मूलगत श्रष्ठ रूप को कुछ-कुछ समभकने में समथ होता है । श्रद्धा 
के अनन्तर वह संसार के कर्म जाल के आधार स्वरूप वायु, तेज 
(अग्नि), जल, पृथ्वी, इन्द्रियग्राम, मन और अन्न को उत्पन्न करता है। 
अन्न से ही वल और वीय॑ को उत्पन्न करता है, फिंर तप को और तप 
के बाद समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्मों के मन्त्र को। उसके 
वाद उन समस्त कर्मों के मूल भोग के लिए. समस्त लोकों को और 
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फिर उन लोकों में उत्पन्न होने वाले सब प्राणधारियों के अलग-अलग 
नामों को वह उत्पन्न करता है | यही सब उस परम पुरुष या मूलपुरुप 
की सोलह कलाएँ हैं जो प्राणियों के अज्ञन के कारण अलग-अलग- 
सी जान पड़ती हैं ।? 
सुकेशा का भ्रम कुछ दूर हो चला था | पर उसने कुछ देर तक 
सोचने-विचारने के वाद फिर पूछा- गुरुदेव | किन्तु उस मूल पुरुष 
में यह कलाएँ किस प्रकार अवस्थित रहती हैं ओर किस प्रकार 
अलग-अलग दिखाई पड़ती हैं, इस विपय को तनिक मुझे विस्तार- 
पूवंक वतलाने की कृपा कीजिए 
महात्मा पिप्यलाद बोले---वत्स सुकेशा ! जिस प्रकार समुद्र से 

वादलों द्वारा लाकर वरसाये गए जल को लेकर वध्ने वाली नदियाँ 
फिर समुद्र मे जाकर बिलीन हो जाती हैं, समुद्र की अपार जलराशि 
मे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी खो वैठती हैं ओर फिर समुद्र के नाम 
सेद्दी प्रसिद्ध हो जाती हैं उसी प्रकार सब कुछ देखने वाले उस 
परम पुरुष की ओर जाने वाली यह सोलद कलाएँ उसी को प्राप्त 
कर विलीन हो जाती हैं, एक रूप द्वोकर उसी-में अपना स्वतंत्र 

अस्तित्व खो देती हैं। सब इस प्रकार मिलकर विल्लीन द्वो जाती हैं 
कि नदियों की तरह इनकी सत्ता का भी कुछ पता नहीं रह जाता | 

उस ध्थिति सें बह नहीं कहा जा सकता कि यह सोलह कलाएँ उस 

परम पुरुष से भिन्न हो सकती है या हैं। वल्कि वह सव भी उसी 

परम पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं । उस समय सब कुछ देखने 

ओर जानने वाला यह परम पुरुष इन समस्त कलाओओों से रहित, 

एक रूप ओर अमर एव निविकार स्थिति को प्राप्त हो जाता है। 

है वत्स | जिस प्रकार रथ के पहिये की नाम में अरे जुड़े रहते हैं 

ओर उसी की प्रेरणा पर सब से गति होती है, उसी प्रकार यह 

समस्त कलाएँ, यही नहीं सारा विश्वप्रपंच, उसी पुरुष रूप मूल केन्द्र 

से जुड़ा रहता है | जो विद्वान्‌ पुरुष इस रूप भे उस परमपुरुष को 
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पहचानता है वह कभी खझुत्यु को पीड़ा से पीड़ित नहीं होता, अमर 
वन जाता है| सुकेशा ! मैं उस परम पुरुष वा परब्रह्म को इसी रूप 
में देखता हूँ मेरी समझ मे तो उससे बढ़ कर दूसरा कोई इस चरा- 
चर जगत्‌ मे नहीं है |? 
महात्मा पिप्पलाद के इस अम्तिम उपदेश को सुनकर सुकेशा का 
सारा श्रम दूर हो गया। उसने सादर उनके चरणों पर गिर कर 
पवित्र घूल अपने मस्तक में लगाई | पिप्पलाद ने आशीर्वाद दिया-- 
वत्स | अपने योग्य पिता की भाँति ठुम भी शोक-सन्ताप से रहित 
जीवन विताओ | श्रव जगत मे तुम्हें भी कोई वस्तु अज्ञात्‌ नहीं रहेगी |? 
सुकेशा इस अमोघ आशीवचन को हृदय में गुनता हुआ समुत्सुक 
मन से अपने साथियों के समीप आरवा, जहाँ उसकी आकुल प्रतीक्षा 
हो रही थी। उसने गुरु से प्राप्त की गई इस अमर विद्या वी चर्चा 
अपने साथियों से भी की । उस समय उन सब कऋपिकुमारों को 
अठीम प्रसन्नता हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख मरडल पर अगाध 
सनन्‍्तोष ओर शान्ति विराज रही थी | 
वूसरे दिन प्रातः काल की सन्ध्या पूजा से निवृत्ति प्रात कर 
सब ऋषिकुमार महात्मा पिप्पलाद के समीप आए ओर भक्तिसमेत 
उनके चरणों में गिर कर वोले--गुरुदेव ! आप निश्चय ही इस 
ससार मे विद्या के सूर्य हैं। आप की सहज कृपा रश्मि से हमारी 
अ्ज्ञानपूर्ण आँखों मे सदा छाई रहनेवाली अविद्या की तमोराशि 
समूल नष्ट हो गई | परबव्रह्म के निश्चित स्वरूप का सुखद आलोक 
हमें मिल गया, जिसे प्राप्त करना इस संसार में केवल कठिन ही 
नहीं वरन्‌ महान्‌ दुष्कर था। भगवन्‌ | आपके अगाध शान-समुद्र से 
निकलने वाले उपदेशामत का पानकर हम सचमुच मृत्यु के भय से 
मुक्त हो गए ।आप हमारे पिता स्वरूप हैं, आप के उपकारों का 
ऋण वहन करने में हम सशक्त नहीं है। पूज्य गुरुदेव | आप जैसे 
परम ऋषियों के प्रति हमारा वारम्वार का नमस्फार है| इस 
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चराचर संसार की स्थिति आप ही जैसे वीतराग महात्माओं के 
कारण है |? 


शिष्यों की विनय पूर्ण वातों को सुनकर महात्मा पिप्पलाद ने 
मुसकराते हुए. कहा--“ऋषिपुत्रो ! मैं हृदय से कामना करता हूँ कि 
तुम्हारे मार्ग मंगलमय हों और तम्हारी इच्छाएँ: पूण हों |? 
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पुराणों की विचित्र कथाश्रों से यह पता लगता है कि भगवान्‌ 
बह्मा के पोच्र ओर महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप की अनेक स्त्रियों थीं। 
उनमे दो के नाम थे अदिति और दिति। अदिति के पुत्रों के नाम 
आदित्य अर्थात्‌ देवता और दिति के पुत्रों के नाम देत्य अर्थात 
असुर थे । 
अदिति और दिति में कभी पठती नहीं थी। उनके इस सोतेले 
भाव की छाप उनकी सनन्‍्तानों पर भी पड़ी । परिणाम यह हुआ कि 
देवता ओर देत्य गण वरावर एक दूसरे को हराने, मारने, पीटने और 
अपदस्थ करने की ताक में लगे रहते थे | उनका झगड़ा इतना बढ़ा- 
चढ़ा था मानो इस ससार में उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था । ब्रह्मा 
ओर कश्यप के वीच-विचाव से भी इन दोनों सौतेले भाइयों में कभी 
शान्ति न रही | समभाने-बुकाने से वह और भी उभड़ पड़ते और 
एक दूसरे को समूल नष्ट कर देने की योजना बनाते। इस पारस्परिक 
कलह का परिणाम वड़ा भीषण होता और सारे देश में खून की नदी 
बह जाती | 
देवताओं के समूह में वड़ा, बुद्धिमान और वलवान्‌ होने के 
नाते इन्द्र स्वामी माने गए ओर उनकी यह परम्परा बराबर वनी रही, 
उसका कारण यह था कि यह लोग आपस में कभी लड़ते-भिड़ते नहीं 
थे | इनकी सामूहिक लड़ाई दैत्यों ही से होती, ये आपस में बड़े स्नेह- 
भाव से रहते; पर इसके विपरीत दैत्यों में कमी-कभी आपस में ही खुट- 
पुट हो जाती | एक दूसरे को पराजित और अपदस्थ कर अपने को 
स्वामी वनाने का प्रयज्ष करता । उसका परिणाम यह हुआ कि उनके 
समूह में कमी यह तय नहीं पाया गया कि कौन स्वामी बने । जो सब 
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में वलवान्‌ होता बह्दी स्वामी होता | यही कारण है कि आज तक इसमें 
देवताओं के एक स्वामी इन्द्र का विस्तृत इतिहास तो मालूम है पर 
दैत्वों वा असुरों के स्वामियों के नाम भी हम भूल गए हैं । 
जिस जाति या समाज मे पद प्राप्त करने के लिए अपने ही भीतर 

लड़ाई हुआ करती है वह कभी अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर 
सकता ओर घीरे-धीरे स्वय विनष्ठ हो जाता है। वेचारे देत्यों का 
यही हाल हुआ | वद् पराजित कर पाताल जाने को विवश किए गए, 
कई वार देश से निकाल कर समुद्र पार भगाए गए ओर अधिक सख्या 
में मारकर मृत्यु के घर भेज दिए गए । इधर देवताओं की पारस्परिक 
प्रीति और सुदद सगठन का परिणाम यह हुआ कि वह देश-विजयी ही 
नहीं स्वर्ग तक के स्वामी वने, ओर झत्यु को जीतकर अमर कहलाने 
लगे | सचमुच उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, वह अपने अ्द्ञय यश से 
सदा जीवित रहेंगे। 

.. जिस समय को यह कथा है उस समय सुप्रसिद्ध देत्यराज प्रहाद 
का पुत्र विरोचन देत्यों का स्वामी था | इसी विरोचन का पुत्र वलि 
था, जिंतस देवतोंओं के उपाध्यक्ष विष्णु ने वामन रूप धारणकर छल... 
से सारी पथ्वी दान रूप में मॉग ली थी | विरोचन अ्रेपनी जाति और 
देश का बढ़ा उपकारी था| वह यह समभता था कि देवताओं से 
लड़ाई-भंगढ़ा करने मे कोई लाभ नहीं दे, विनम्र स्वभाव और अनुपम 
शक्तिशाली होने के कारण वह देवताओं का भी प्रेम पात्र वन गया 
था। उसके राजत्व काल मे देवताओं ओर दैत्यों में कोई भीषण संघर्ष 
नहीं हुआ । पीछे चलकर सुरों के स्वामी विष्णु यदि कपट वामन रूप 
घारण कर वलि को अपदस्थ न करते तो सभव था कि देवताओं और 
देत्यों का वह पवित्र पारस्परिक स्नेह भी वहुत दिनों तक स्थिर रहता, 
जिसको पुण्यात्मा प्रह्मद ने कायम किया था और नीतिज्ञ तथा वलवान्‌ 
विरोचन ने दृढ़ किया था | 


विरोचन और इन्द्र मे थोड़े दिनों परस्पर बड़ी प्रीति थी | एक दूसरे 
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के लिए जान देते थे | यद्यपि दोनों भाइयों ने अपने-अपने राज्य की 
सीमा वॉद ली थी पर सब की देख रेख मुख्यतया विरोचन ही करता 
था | देवता लोग विरोचन की सरलता, निश्छुलता और राज्य परि- 
चालन की अपूब क्षमता से यह भूल-से गए कि दैत्यों के साथ उनका 
कोई पुरातन वैर है। सारे देश में सुख, सन्‍्तोष ओर समृद्धि की बाढ-सी 
आर गई। प्रजा ओर राजा दोनों वर्गों की कलुबित भावनाएँ 
घलने लगीं |, 
एक वार विरोचन ओर इन्द्र बैठे हुए! वात कर रहे थे | बातचीत 
के प्रसंग में ब्रह्म और जीव के ऊपर दोनों अड़ गए | बड़ी देर तक विचार 
हुआ पर कुछ निश्चित नहीं हो सका कि इस शरीर मे बोलने, खाने- 
पीने ओर चलने वाला जीब वास्तव में क्या है? अनेक तर्क वितक उन 
दोनों में हुए पर यह वात इतनी सरल तो थी नहीं, जितना ही वह 
तक करते गए. उतनी ही वात भी उलमती चली गई | राज-काज से 
अवकाश था ही, कई दिनों तक इस विपय पर उनकी बातें चलती रहीं 
पर कोई निश्चय नहीं हो पाया कि वास्तव में ब्रह्म क्या है और जीव 
क्या है ?! आखिरकार इस विषय को सुलभाने के लिए उन्होंने भगवान्‌ 
व्रह्मा के पास जाने का इरादा पक्का किया | 
३८ हे 94 ०4 
दूसरे दिन प्रातःकाल विरोचन और इन्द्र प्रजापति वलवान्‌ ब्रह्मा 
के आश्रम में पहुँचे । उस समय विरोचन का ओजस्वी वलवान शरीर 
राज-चिह्नों से सुशोंभित था | उसके उन्नत विशाल लत्नाठट पर मणिमय 
किरीट की किरणें चमक रही थीं और कानों के चचल कुएडल मुख 
छुवि को ओर भी आकषक वना रहे थे | उसके कवे पर एक रेशमी 
दुपष्टा शोभायमान था और बलिष्ठ भ्रुजाओं में वेयूर की चमक से 
विजली की भ्रान्ति हो रही थी | ऊर्जस्वित चौड़े वन्तस्थल पर मणियों 
की अनेक लड़ियों की आभा से दुकूल का रंग विचित्र लग रहा था | 
वार्यी ओर पीठ पर भरा हुआ तरकस और दाहिनी श्रुजा से धनुष 
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लटक रहा था | पर उसके साथ ब्राने वाले सुरपति इन्द्र को सजधज 
बिल्कुल इससे विपरीत थी | उनके सुन्दर सुगठित शरीर पर ब्रह्मचारियों 
की तरद्द मृगच्म शोमा दे रहा था ओर शिर पर लंबे केशों के सिवा 
कोई आभूषण या किरीट नहीं था । विशाल चोड़े कथे पर लटकनेवाली 
सृंज की जनेऊ ओर हाथों में पलाश की समिधा थी | उनका चिरसंगी 
वचञ्र भी उस समय संग नहीं था। देत्यपति विरोचन सुरराज इन्द्र 
की इस विनीत मुद्रा पर मन ही मन हँस रहा | था उसकी दृष्टि में एक 
राजा को सवंत्र राजवेश में ही जाना उचित अतीत हों रहा था पर 
सुरराज इन्द्र की धारणा इससे मेल नहीं खाती थी। वह दैत्यपति के 
मनोभावों को समझते हुए मी सन्तुष्ट थे | 
भगवान ब्रह्मा अपने समीप आए हुए दोनों राजाओं को देखकर 
परम प्रसन्न हुए | बहुत दिनों से परिवार में फैली हुई वैरामि को शान्त 
करने वाले इन दोनों राजाओं की वह मन ही मन बहुत प्रशंसा करते 
थे | थोड़ी दी देर में कुशल-मंगल पूछने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने 
मुसकराते हुएए देवराज इन्द्र से पूछा--दिवेश [ तुम्हारा यह विनीत वेश 
देखकर मुझे यद्यपि वड़ी प्रसन्नता दो रह्दी है पर में जानना चाहता हैँ 
कि तुम इस वेश में किस प्रयोजन से मेरे पाप आये हुए हो ? देत्यपति 
विरोचन का इस वेश में मेरे पास आना एकदम स्वाभाविक है, पर 
तुम्दारे इस वेश का कोई विशेष तात्पय॑ मैं नहीं समझ पा रहा हैँ 
प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा की वातें सुनकर देत्यवति विरोंचन 
मुसकराने लगा क्योंकि उसके मन में भी इन्द्र की इस वेश-भूषा का 
कोई तात्पय॑ नहीं बैठ रहा था। देवराज इन्द्र थोड़ी देर तक चुप रह 
कर वोले--भगवन्‌ | मैं आप की सेवा में कुछ सीखने के अभिप्राय 
से आया हुआ हूँ, इसीलिए एक छात्र का वेश मैंने धारण किया है | 
प्रभो ! में जानना चाहता हैँ कि आत्मा क्या वस्तु है और ब्रह्म क्‍या 
पदाथ है १ 
प्रजापति वोले--'देवराज ! तुम्हारी इस भावना का मैं आदर 
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करता हूँ । मुझे अब विश्वास हो रहा है कि तुम्हारे जैसे राजा के राज्य 
में प्रजा को सन्‍्तोष और शान्ति मिलेगी |? 
देत्यपति विरोचन को अब भी अपनी त्रुटि मालूम नहीं हुईं। वह 
अपने को सेभाल नहीं सका, बीच ही में वोला--'भगवन्‌ पितामह ! 
में भी आपकी सेवा में इसी उद्देश से आया हुआ हूँ । कई दिन हो 
गए जव से हम लोग तर्कों के जाल में फँसते चले जा रहे हैँ; पर यह 
नहीं जान सके कि ब्रह्म और आत्मा क्या हैं! इस आत्मा और ब्रह्म की 
खोज के लिए ही हम दोनों आप की सेवा में आए हैं, पर भगवन्‌ ! 
मैं देवपति की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजा को कभी अपने 
व्यक्तित का अनादर करना चाहिए.। इस दीन वेश-भूषा में न केवल 
उसका अनादर होता है; परन्तु इससे सारी जाति और देश का 
अ्रपमान होता है | राजा सबंदा और सवंत्र राजा है, उसको यह 
दरिद्र वेशभूषा नहीं अपनानी चाहिए |? 
प्रजापति ब्रह्मा अपने प्रपौत्रों के इन परस्पर विरोधी विचारों को 
सुनकर पी गए। प्रसंग वदलते हुए वह बोले--'दैत्यपति ! आत्मा 
और ब्रह्म की खोज में तुम दोनों को तल्लीन देखकर मुझे अ्रव विश्वास 
हो गया दे कि तुम में कल्याणकारी विचारों का उदय हुआ है। पर 
इसके लिए; यह आवश्यक है कि तुम दोनों एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचय 
के नियमों का पालन करो ॥? 
विरोचन ने बीच ही में कहा--पितामह ! बहुत दिनों कौ बात 
है, आपने एक वार कद्दा था कि आत्मा पापरहित, जरारद्वित, मरण 
रहित, शोक मुक्त, ज्लुधा और पिपासा से विरद्दित सत्यकाम और सत्य 
संकल्प है | हम दोनों उसी आत्मा को खोजना चाहते हैं, पर यदि इसे 
जानने के लिए एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचय का पालन करना चाहिए 
तो हम सह तैयार हैं । जिस उपाय से भी हमें उस आत्मा का साक्षा- 
त्कार होगा उसे पूर्ण करने के लिए हम आए हैं 
इन्द्र ने विनीत स्वर में द्ाथ जोड़कर कद्दा--भमिगवन्‌ | आपकी 
है | 
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आज्ञा हमें शिर से स्वीकार है |? 

इन्द्र ओर विरोचन ब्रह्म की आज्ञा से पूर्ण वक्षचय के नियमों के 
पालन करने में लग गए। उस 6मय उनके पन से सत्यकास, 
"त्य संकल्प, जरा-मरण रहित आत्मा के दर्शन की उत्कट अभिलापा 
थी इसलिए व्रह्मचरय के कठोर नियमों के पालन में भी उन्हें रस मिल 
रहा था, उनकी आँखों से विस्तृत साम्राज्य का चित्र कुछ दिनों के 
लिए ओोभल हो गया था, वह केवल आत्मा के दर्शन को आकुल थे | 

धीरे-धीरे त्रह्मचय के नियमों का पालन करते हुए एक व बीत 
गया | दोनों राजाश्रों के मन से कल्लुपित मावनाएँ घीरे-घीरे दूर द्दो 
गई । मानछिक प्रसन्नता से उनके मुखमर्डल खिल उठे, और मदिरा 
की खुमारी से सदा लाल रहनेवाली उनकी आँखों में ब्रद्मचारी की 
निर्मेल ज्योति आ गई | सत्य, अहिंसा, दया, और सदाचार से उन्हें 
वह अपूब शान्ति मिलने लगी जो भूमएडल के उदयास्त गिरिव्यापी 
साम्राज्य से कहीं हें ढ़ने और हू ढवाने से भी नहीं मिल रही थी | 

प्रजापति को जब यह ज्ञात हुआ कि इन्द्र और विरोचन के एक 
वर्ष पूरे दो गए तब उन्होंने एक दिन प्रातःकाल समीप बुलावर 
कहा-- वत्सो | तुम्हारी साधना, मैं समझता हूँ पूरी हो गई, तुम्हें में 
त्रह्म के स्वरूप का अब सकेत कर रहा हूँ, सावधानी से सुनो 

इन और विरोचन उत्सुक मन और सावधान इन्द्रियों के साथ 
श्रह्म के उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए | ब्रह्मा थोड़ी 
देर तक चुप रहने के वाद बोले--.्वत्सो | तुम लोग जो यह आँखों 
के वीच में विद्यमान्‌ पुरुष देख रहे हो वहो ब्रह्म पदार्थ है| योगी 
लोग सभी विषयों से इन्द्रियों को खीचकर, सांसारिक विषय वासनाओं 
को छोड़कर इसी अक्षिपुरुष का पता लगाया करते हैं | इसको पा 
जाते से ससार के सभी पदार्थों का लाभ हो जाता है | जिन भाग्यवानों 
को इस आत्मस्वरूप ब्रह्म का पता लग जाता है उनकी समस्त 
इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं । बह ब्रह्म सचमुच अमृत हे, अभये है | 


इन्द्र और विरोचन है 


बहुत सावधान रहने पर भी इन्द्र ओर विरोचन प्रजापति ब्रह्मा के 
इस संज्षित उपदेश का यथाथ मम समझ नहीं सके । उन दोनों ने यह 
समझा कि अन्ति पुरुष का अर्थ है ग्रॉख में जो मनुष्य का प्रतिविम्ब 
पड़ता है, वह। उसी प्रतिविम्ब को ब्रह्म मान कर उन दोनों ने फिर 
हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ पितामह ! वह पुरुष तो अच्छी तरह 
से चमकने वाली तलवार में, दपण में तथा जल मे भी दिखाई पड़ता 
है, तो क्या वह सर्व॑न्रत्रह्म हे | 

प्रजापति ने मुसकराते हुए कहा--जों आ्रॉख में रह कर उस 
तलवार में, दपण में अथवा जल में दिखाई पड़ने वाले उस पुरुष 
का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अमृत है, अभय हे |? 

इन्द्र ओर विरोचन की बुद्धि में प्रजापति ब्रह्मा का यह उपदेश 
फिर नहीं बैठा । उन्होंने सोचा कि आँखों मे रहने वाला काला गोलक 
ही इस प्रतिविम्व का दशन करता है तो क्‍या वही ब्रह्म है| पर यदि 
वही ब्रह्म है तो नेत्रहीन अधों को किस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती 
है । इस असमंजस ओर दुविधा में उन्हें पड़े हुए देखकर ब्रह्मा ने 
कद्दा--वत्स | एक कटोरे में जल भर कर ले आश्ों तब में तुम्हें 
अपनी वात ठीक ढग से समझा सकू गा । 

इन्द्र के कटोरे मे जल ले थ्राने पर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा--तुम 
दोनों वारी-वारी से इस क्टोरे मे देखो ओर वबताश्रों कि तुम इसमें 
क्या देखते हो १? 

विरोचन और इन्द्र दोनों ने कटोरे मे देखकर उत्तर दिया-- 
भसगवन्‌ ! इसमे हमारे शरीर का प्रतिविम्व दिखाई पड़ता है। हमारी 
दाढी, मूं छ केश, कुण्डल, किरीट सव कुछ जैसा का तैसा दिखाई 
पड़ता है |? 

प्रजापति ने उनके मनोभावों को ताड़ लिया और फिर मुसकराते 
हुए कह्य--अच्छा ! अवब॑ तुम दोनों अपने अपने वस्त्रों और 
अलकारों को हटा दो और दाढ़ी, मूं छ, केश आ्रादि भी वनवा डालो; 


जूर्‌ उपनिषदों की कद्दानियों 


तब मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में ठीक से समझा सकूं गा ।? 

इन्द्र और विरोचन ने पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा के बचन का 
पालन किया | थोड़ी द्वी देर में वद उसी तरह तेयार द्ोकर फिर 
ब्रह्मा के पास आ गए जिस तरह वन कर आने का उनका 
आदेश था। 

ब्रह्म ने कह्ा--अ्रच्छा | अब ठुम लोग इस कटोरे में देखकर 
बताओ कि इसमें क्या दिखाई पड़ता है |? 

दोनों सम्राों ने कटोरे के भीतर अपने दाढ़ी मू छु रहित बिचित्र 
मुखमण्डल को देखकर मुसकराते हुए कहा--भगवन्‌ ! इस कटोरे 
में हमारे दाढ़ी, मूं छु, केश रद्ठित मुखमए्डल का और आधे शरीर 
का प्रतिविम्व दिखाई पड़ रहा है | तो क्‍या यही त्रह्म है, जों वार वार 
इसे देखने की आशा आप दे रहे हैं |? 

प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा को इन जिज्ञासु सम्राटों के ऊपर दया 
आ गई। वह मुसकराते हुए वोले--वत्स | श्रच्छा अब ठुम लोग 
राजधानी को वापस लौट जाओ ओर वहों सुन्दर बस्नाभूषण से 
सुसज्जित होकर जल वा दपण में फिर देखना और मनन करना कि 
इन आँखों सें रह कर जो इस जल में दिखाई पड़ने वाले विचित्र 
वेश-भूपा से समन्वित शरीर वा मुखमण्डल का दर्शन करता है वही 
बह्म है, असब दे ओर अमर है |? 

विरोचन ओर इन्द्र पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से उल्लास के साथ 
अपनी-अपनी राजधानी को वापस लोठे | उस समय उनके मन में 
अज्न के प्रति विचित्र कल्पनाएं हो रही थीं। वह इसी उदचेड़ बुन में 
लगे हुए थे कि इतनी आधानी से जानने योग्य ब्रह्म के पीछे यह 
आऋषि-मुनि लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं| संसार से विरक्त होने 
की इन्हें क्‍यों आवश्यकता पड़ती है ! 

लोकपितामह प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा को यह विदित हो गया 
था कि इन दोनों सम्राठों के मन में अभी पूण सन्तोष नहीं प्रात्त हुआ 
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है और वद फिर कभी असन्तुष्ट हो कर वापस लोटगे । 

उधर अपनी-अपनी राजधानी में पहुँच कर विचित्र बहुमूल्य 
वेश भूषा से सुसज्जित हो कर इन्द्र और विरोचन ने दर्पण मे अपना 
प्रतिविम्व फिर से देखा। वह ब्रह्म के वास्तविक तथ्य को न समझ 
कर केवल इतना ही समझ सके कि इस दपण में विविध बस्त्रों एवं 
अलंकारों से सुशोमित दिखाई पड़ने वाले प्रतिविम्ब का वास्तविक रूप 
यह हमारा शरीर ही ब्रह्म है | किन्तु देवराज इन्द्र विस्मय में पड़ गये, 
क्यों कि उन्हें ब्रह्मा के उपदेश ओर अपने अनुभव में वड़ी असंगति 
दिखाई पड़ रही थी। देत्यपति विरोचन में तो यह विश्वास जम गया 
कि इस सुन्दर वस्त्रामूषण से सुसज्जित शरीर को छोड़ कर ससार 
में ब्रह्म नाम किसी दूसरी वस्तु का नहीं है। इस शरीर की ही सव 
प्रकार से सेवा करनी चाहिए.। इसके सिवा संसार में कोई दूसरा 
चेतन ब्रह्म नहीं है । यह शरीर ही ऐसा पदार्थ है जिसकी सेवा से 
इस लोक में सत्र सुख मिल सकता है, सन्‍्तोप और शान्ति 
मिल सकती है, इसीलिए तनिक-सी अ्रसावधानी हो जाने पर 
शरीर रुग्ण हो जाता है ओर इतना कष्ट होता है इस शरीर 
की सेवा में जो कुछ भी हो सके लगा देना चाहिए। यद्दी शरीर 
ही ब्रह्म है, जब तक शरीर है तभी तक ब्रह्म है | इस विचार घारा में 
वहकर देत्यपति विरोचन ने अपनी जाति वालों को बुलाया और उन्हें 
इसी शरीर को ब्रह्म मानकर उसकी प्रसाधना और वनाव-सिगार में लगे 
रहने की शिक्षा दीं। निन्वुद्ध देत्यों के मन पर विरोचन की शिक्षा का 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी दिन से शरीर की उपासना में लग 
गए। विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, भोजन, शयन, मदिरा, पान, 
सुन्दरी स्री, सुन्दर वाहन, घन और सम्पत्ति जुटाने की होड़ में वे लग 
गए. | उनके जीवन की धारा ही वदल गई । वह धीरे-धीरे असन्तोष 
ओर अशान्ति की चक्की में पिसने लगे | उनमें अपने दी बीच फिर से 
लड़ाई-मगड़े शुरू हो गए | प्रह्माद के प्रयक्तों से उनमें कुछ दिनों से जो 
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देवत्व के विचार उदय हों रहे थे वह फिर आसुरी भावना से अ्रमिमृत 
हो गए | वह फिर नये सिरे से असुर वन बेठे। विरोचन को इसका 
कुछ भी पता नहीं लग सका कि दैत्यों में इस प्रकार की चैर भावना, 
लोभ, मोह, दिंसा, अशान्ति और क्लेश का संचार फिर क्‍यों हो रह 
है १ वह स्वयं रात दिन सुरा और सुन्दरी के &ंगार में शरीक होकर 
सस्ती का जीवन बिताने लगा | 

सुर॒पति इन्द्र का ब॒रा हाल हुआ | अमरावती में पहुँच कर विविध 
वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होना तो दूर दो-चार दिन के बाद खाना पीना 
भी उन्होंने बन्द कर दिया | रात-ढिन ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने में 
लगे रहने पर भी जब कुछ उन्हें आत्मावोध नहीं हुआ, सनन्‍्तोष और 
शान्ति दूर होती गई तो एक दिन प्रातःकाल उठकर वह फिर विरोचन 
के पास आये | पर यहाँ अपनी दाल गलते न देखकर फिर अकेले ही 
ब्रह्मा के पास पहुँच गए | उस समय प्रजापति सगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म 
की उपासना में लीन थे | ब्रह्मा के समीप पहुँचकर सुरपति इन्द्र के मन 
में यह विचार सहसा उत्पन्न हुआ कि लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं 
इस तरह आँखें मूं दकर ध्यानमग्न हैं ओर अपने शरीर की कोई चिन्ता 
नहीं करते, न इनके शरीर पर कोई मुढ ग से वस्त्र है न कोई आभूषण 
हँतोनिश्चय ही वह ब्रह्म इस शरीर से तो एथक्‌ है । शरीर के साय उस 
का सम्वन्ध नश्वर है । इसीलिए जल मे प्रतिविम्ब देखने की वात पर 
वह वार-वार सोचता ओर किसी न किसी विस्मय जनक स्थिति में फेंस 
जाता, किन्द्ु इस वार-वार के विचार ओर मन में सच्ची जिज्ञासा की 
लगन से उसमे सत्य सिद्वान्त का कुछ उदय हो चला | उसने यह जान 
लिया कि जिस अकार इस शरीर को वस्त्र तथा आमृपणों से सुसज्जित 
कर लेने पर जल था दपंण से प्रतिविम्ब्र भी उसी प्रकार सुसब्जित 
दिखाई पड़ता हे ओर दाढ़ी मूं छु तथा वस्त्र अलंकार से रहित होने पर 
अतिविम्ब को दाढ़ी, मू छ ओर वस्त्रालकार से रहित देखते है । ऐसे 
ही यदि इस सुन्दर शरीर से से आँख कान, नाक आदि वाहरी इन्द्रियॉँ 
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काटकर फेंक दी जाय॑ तो उसका प्रतिविम्व भी आँख, कान, नाक 
आदि से हीन दिखाई पड़ेगा | इस तरह से तो यह छाया या प्रति- 
विम्व में दिखाई पड़नेवाली चीज नश्वर मालूम पड़ती है, क्योंकि जब 
सब का सव शरीर नष्ट हो जायगा तो उसका प्रतिविम्व भी नष्ट हो 
जायगा | किन्द्रु प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने उसे अमर, अजर और अभय 
बतलाया है। इस तरह जल में या दपण में इस प्रतित्रिम्ब का वार- 
वार देखना व्यर्थ है, इसे देखकर ब्रह्म की प्राप्ति भला किस प्रकार दो 
सकती है १ इस प्रकार चन्ता के प्रवाह मे इन्द्र बहे जा रहे थे कि 
प्रजापति ब्रह्म की समाधि मंग हुई | अपने आसन से उठकर वह 
कमरण्डलु लेकर खड़े हुए | सुरपति ने विनीत भावना से जा कर 
उनका चरण स्पश किया । 
मुसकराते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने पूछा--वत्स | इतनी शीघ्रता से 
राजधानी छोड़कर तुम क्‍यों चले आये ! तुम्हारे सदा प्रसन्न रहनेवाले 
मुखमण्डल पर यह चिन्ता, की रेखाएँ क्‍यों खिंची हैं! में जानना 
चाहता हूँ कि तुम किस आपत्ति में ग्रस्त हो |? 
सुरपति इन्द्र ने अपने सद्दज गम्भीर स्वर में निवेदन किया -- 
प्रजापति | आपने छाया पुरुष के दशन की वातें वतलाकर ब्रह्म प्राप्त 
का जो साधन सिखाया था, उसके द्वारा मुझे शान्ति नहीं मिल रही 
ह | इस प्रकार उस अमर, श्रजर और अ्रभय ब्रह्म की प्राप्ति ही मेरं 
जीवन की सव से वड़ी चिन्ता है और सब से वड़ी समस्या है | उसके 
आगे समझे संसार मे अब कोई भी चीज नहीं सुहा रही है। भगवन्‌ ! 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए 7? 
ब्रह्मा वोलें--“वत्स इन्द्र ! तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा और लगन 
देख कर मुमे प्रसन्नता हो रही है, पर में यह देखकर विस्मय में पड़ा 
हुआ हैँ कि इस वार तुम्हारे साथ दैत्यसम्राद विरोचन क्यों नहीं 
आया | तुम्हारी और उसकी मित्रता तो सारे जगत्‌ में प्रशंसा का एक 
मुख्य विषय वन रही है, क्‍या ठुम उसे इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में साथ 
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नहीं रखना चाहते |? 

सुरपति ने विनीत स्वर में कद्दा--'भगवन्‌ ! में इस वार भी 
द्वै्यपति विरोंचन के पास गया था और अपनी सारी मानसिक व्यथा 
भी कह सुनाई थी । पर वह सहमत नहीं हुए । उनके मन में शरीर को 
ही आत्मा या ब्रह्म तत्त्व मान लेने की वात अच्छी तरह बैठ गई है। 
सारे देत्यों को बुलाकर वह अपने इसी मत का प्रचार भी कर रहे हैं । 
मैं उन्हें किसी प्रकार भी इस मत से डिगा नहीं सका, यद्यपि अपनी 
सब शंकाएँ भी उन्हें सुना दी थीं। ऐसी स्थिति में उन्हें साथ न रखने 
की वात ही नहीं उठती | वह मेरे सच्चे मित्र हैं ओर किसी प्रकार भी 
उनसे छुल करना मुझे अमभिप्रेत नहीं है ।? 

ब्रह्मा सुरपति की वातें बड़े ध्यान से सुनते रहे और थोड़ी देर तक 
गम्भीर भाव से चुप वने रहे । फिर वोले--“अच्छा वत्स | ठुमको ब्रह्म- 
तत्त्व का साक्षात्कार अवश्य होगा, पर इसके लिए यह आवश्यक है 
कि ठुम अपने मन में उठनेवाली शंकाओं को दूर कर दो | यह 
शुकाएं विना पुनः पूण ब्रह्मचय के दूर नहीं हो सकतीं। मेरे आ्राश्रम सें 
रहकर तुम एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचय के नियमों का पुनः पालन 
करो [ तब में तुम्हें उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का मम बतला 
सकू गा। क्योंकि यदि में तुम्हें अभी सब बातें बताऊं तो ठुम उन्हें 
अहरणा नहीं कर सकोगे । ब्रह्मचय के विना शान्ति और सन्तोष नहीं 
मिलता ओर विना शान्ति और सन्तोष के किसी गम्भीर विषय को 
अहण नहीं किया जा सकता |? 

सुरपति प्रसन्न मन से प्रजापति के पुनीत आश्रम में एकनिष्ठा से 
ब्रह्मचय के नियमों का पुनः पालन करने लगे । उनके मन में ब्रह्मततत्व 
की सच्ची जिज्ञासा थी ओर उनकी वाहरी और भीतरी आँखें उसी 
अजर, अमर और अमय आत्मा के दशन को लालायित थीं । 

धीरे-घीरे प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा के आश्रम में सुरपति को 
ब्रह्मचय ब्रत में निरत रहते हुए एक वष वीत गए: | सुरपति का तेजस्वी 
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शरीर इस अखण्ड ब्रह्मनचंत की आगभा से प्रदीत्त हो उठा, उनके 
मन की कितनी व्याधियोँ मिट गई” और अन्तःकरण में एक प्रकाश- 
सा दिखाई पड़ने लगा | ठीक उसी दिन, जिस दिन से उनके ब्रह्मचय 
व्रत को प्रारम्भ हुए एक वर्ष बीता था प्रजापति ब्रह्मा उनके समीप 
आये और मुसकराते हुए वोले--वत्स ! मैं समझता हूँ कि ठुम अब 
अपने को अधिक सन्तुष्ट और शान्त पाते होगे | देवराज ! इस ससार 
मे ब्ह्मचय से वढकर शान्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। त्रह्मप्राप्ति 
का मुख्य द्वार यही हे, आत्मा का दशन इसी के द्वारा हो सकता है। 
अच्छा ! अब तुम मुझ से उस आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में 

अपनी शंकाश्ों का समाधान ले सकते हो |? 

इन्द्र ने हाथ जोड़कर कह्ा--भगवन्‌ ! मेरी कितनी शकाएँ तो 
स्वतः दूर हो गई', में यह समभकने लगा हूँ कि छाया पुरुष कभी 
आत्मा या ब्रह्म नहीं हो सकता । अतएव कृपया आप मुझे! उस ब्रह्म 
स्वरूप का संक्षेप में परिचय वताइये जिसके ध्यान में स्वय सदा लगे 
रहते हैं | मुझे अ्रव अपनी शंकाओं के वारे में कोई नई जानकारी 
नहीं प्राप्त करनी है |? है 

प्रजापति मुसकगते हुए; प्यार भरे स्वर में वोले--वत्स इन्द्र | 
तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा से मेरे मन में आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, 
मुझे अब यह निश्चय हो रहा दे कि तुम्हारे प्रयत्न से देवताओं का 
दुःख सदा के लिए; दूर दो जायगा। तुम्हारे समान सरल, जिज्ञासु 
और निष्कपट प्रभु को पाकर देवता विजयी होंगे । अब में तुम्हें उस 
परमात्म-स्वरूप ब्रह्म का रुक्षेप में परिचय बता रहा हूँ, व्यानपूर्वक 
सुनो । वत्स ! वह आत्मा या ब्रह्म इस हमारे शरीर में भी अवस्थित 
है, वह कहीं अलग नहीं है, उसे पहचानने वाली आखें चाहिए । 
इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता क्योंकि वह 
अमर है, इसके वृद्ध हो जाने पर भी वह इद्ध नहीं द्ोता क्‍यों कि वह 
अजर दे ओर इसके भय, व्याधि एवं दुःख अस्त होने पर भी वह भय- 
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रहित, नीरोग और दुःख रहित रहता है क्ग्रोंकि उस पर सासारिक 
सुख-दुःख की छाया नहीं पड़ती वह अभय ओर निरापद है |? 
इन्द्र ने सकुचाते हुए विषय को स्पष्ट करने की इच्छा से निवेदन 
किया--“भगवन्‌ ! मैं उस आत्मतत््व का दशन किस प्रकार कर 
सकता हूँ १ क्‍या उसे मैंने कभी देखा है ? 
८ ब्रह्मा बोले--'वत्स | जल वा दर्पण से छाया पुरुष को दिखाते 
मे प मैंने बताया था कि जो इन आँखों में रह कर उस छाया का 
दशन करता है वही आत्मा या ब्रह्म है । उसे दूसरे उदाहरण द्वारा पुनः 
वतला रहा हूँ, सुनो | स्वप्न मे तुम अपनी शैय्या पर पड़े रह कर भी 
स्वप्न की अवस्था में जिसको देखते हो अर्थात्‌ जो स्वप्न में इसी शरीर 
के हारा अनेक प्रकार के सुख ओर दुःख का अनुभव-सा करता है वही 
आत्मा है, वही ब्रह्म है ओर उसे ही अमृत और असय भी कहते हैं |? 
इन्द्र ने थोड़ी देर सोचने के वाद कहा--'भगवन्‌ | किन्ठु इस 
बात से मेरे मन में यह सनन्‍्देह उठ रहा है कि स्वप्न की अवस्था भे 
भी मनुष्य उसी शरीर से ही सुख दुःखादि का अनुभव करता है। 
इस देह के नेत्र रहित होने पर भी स्वप्न भे विविध प्रकार के दृश्य 
दिखाई पड़ते हैं। अन्धा भी नेन्न-सुख का आनन्द उठाता है। इस 
शरीर का कोई भी रोग या दोष स्वप्न में आत्मा से सम्बद्ध नहीं 
होता । शरीर का बुढ़ापा या ज्वर आदि कोई रोग स्वप्न 
मे नहीं दिखाई पड़ता । इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शरीर 
का कोई भी रोग दोष आत्मा भे लिप्त नहीं होता | पहले 
मैंने जाना था कि शरीर का विनाश होने पर छायात्मा विनष्ट हो 
जाती हे, किन्तु अब यह स्पष्ट रूप में जान गया कि शरीर की 
अवस्था बदलने पर भी स्वप्नावस्था की आत्मा की अवस्था नहीं 
बदलती । सगवन्‌ ! किन्तु इस पर भी आत्मा की निर्भयता की वात 
समझ में नहीं आई, क्योंकि जब हम स्वप्न में अपने किसी प्रियजन 
की मृत्यु देखते है तो स्वप्नात्मा को रोता हुआ पाते हैं। और इधर 
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आपने यह कहा है कि आत्मा अ्रभय है। अभय आत्मा को तो इस 
अवस्था म भी दुःख रहित होना चाहिए ।? हु 

प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा देवराज इन्द्र की तक सगत वातें सुन कर 
मुसकराते हुए वोले---वत्स ! इस सनन्‍्देद् के निवारण के लिए तुझे 
मेरे आश्रम में अ्रमी कुछ दिन तक ओर ब्रह्मचय के साथ रहना 
पड़ेगा | अभी तुम्हारा चित्त भल्री भाँति शान्त नहीं है । राजनीति के 
भमेलों में पड़कर तुम्हारी सहृदयता कुछ सूख गई है, इसी से मेरे 
वतलाए गए विषयों को तुम यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाते |? 

इन्द्र ने प्रजापति की आज्ञा मान कर उनके पुनीत आश्रम में 
अपनी त्रह्मचय साधना पुनः प्रारम्भ कर दी। उन्हें इसका तनिक भी 
डुग्ख नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्म की साधना में निरत रहने वाले ऋषियों 
मुनियों से उन्हें इस दु्गम मार्ग का पता बहुत पहले ही मिल चुका 
था। शास्त मन, संयत इन्द्रिय और शुद्ध अन्तःकरण से वह ब्रह्मचय के 
नियमों में निरत रहकर ब्रह्म के साज्षात्कार की चिन्ता में पुनः लग गए । 

कुछ समय वीत जाने के वाद प्रजापति ने उचित अवसर जान 
कर एक दिन प्रातःकाल समाधि से विरत होकर' देवराज को अपने 
समीप बुलाया और पूछा--वत्स ! अब मै समझता हूँ कि ठम अपनी 
शंकाओं का निराकरण मुभसे कर सकते हो |? 

देवराज ने विनीत भाव से हाथ जोड़ कर कहा--'भगवन्‌ ! मेरे 
मन में अब कोई शक्का नहीं है, केवल ब्रह्म का यथाथ रूप मुझे 
वतलाने की कृपा करें । पिछली वार आपने जो यद्द बताया था कि 
स्वप्म अवस्था में जिसको देखते हो वद्दी अमर, अजर और अभय ब्रह्म 
या आत्मा है. इसमे मैं इस विषय को नहीं समझ ,सका कि आत्मा 
किस प्रकार निर्भय है, क्योंकि स्वप्मावस्था में वह दुश्ख-शोकादि का 
अनुभव करती है। कृपया इसी विषय को विस्तार "सहित मुझे 
वताइये ।! 

प्रजापति ब्रह्मा ने गम्भीरता से कद्दा--वत्स | इस विषय को में 
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बतला रहा हूँ, सनो । स्वप्न की अवस्था साधारण रीति से दो प्रकार 
की होती है, एक तो वह जिसमें विविध काय-कलापों का अनुभव-सा 
होता है, दूसरी वह जिसमें विधय वा उससे सम्बन्ध रखनेवाली इन्द्रियों 
का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उस प्रगाढ़ निद्रा या सुषुष्ति की 
अवस्था में कोई कार्य-कलाप नहीं होता | वह जो आनन्दमय अवस्था 
है वही सच्चे अथ मे ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है। जिसको तुमने जल वा 
दपण में प्रतिविम्वित होते हुए ओख के द्वारा देखा है, जिसको स्वप्न 
में भी क्रियाशील या सुख दुःखादि का अनुभव करते हुए देखा है 
वही इस सुघुत्ति अवस्था मे सत्‌ रूप से वर्तमान रहता है। यही ब्रह्म 
या आत्मा है | अमर-अजर ओर अभय आदि उपाधियाँ इसी से 
संबंध रखती हैं ।? 

देवराज इन्द्र ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा--पर भगवन्‌ | उस 
सधुप्ति अवस्था में जब आत्मा 'सत्‌? रूप से वतमान रहती है तो उसे 
अपनी सत्ता का वोध क्यों नहीं होता १ अर्थात्‌ वह “मैं आत्मा हूँ,” इस 
तरह का अनुभव क्यों नहीं करती १ जाग्रत या स्वप्नावस्था की तरह इस 
सुपुप्ति अवस्था में भी वस्तुज्ञान क्‍यों नहीं रहता १ यदि ऐसा ही है तो 
फिर इस तरह क्यों न मान लिया जाय कि उस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा 
एकदम रहती ही नहीं, वह् विलुम हो जाती है, पर आप कहते हैं कि 
बह अमर और अजर है | भगवन्‌ ! यह वात तो मेरे मन में कुछ 
नहीं बैठ रही है । कृपया इसे स्पष्ट रूप में मुझे पुनः सममझकाइये !? 

ब्रह्म देवराज की वातें सुनकर मुसकराये | दाहिने हाथ को उठा- 
कर वह वोले--वत्स सुरराज ! तुम्हारी चित्त शुद्धि होने में अब बहुत 
देर नहीं हे, तुम थीड़े दिन और ब्रह्मचय के समस्त नियमों का पालन 
करो फिर तो सारी वातें ठुम स्वतः समझ जाश्रोंगे | अभी कुछ कसर 
रह गई है, पूणुरूप से अज्ञान का परदा नहीं हटा है | 

इन्द्र फिर एकनिष्ठ होकर ब्रह्मा के आश्रम में ब्रह्मचय के समस्त 
कठोर नियमों का पालन करने लगे | यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
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दो रही थी कि सफलता के दिन अब बहुत समीप हैं | इस प्रकार कुछ 
समय तक फिर ब्रह्मचय की साधना में तन मन से निरत रहने के वाद 
एक दिन सायंकाल प्रजापति ने देवराज को अपने समीप बुलाकर 
कद्दा--वत्स | अब उुम्दारी साधना पूरी हो चुकी है। आज मैं तुम्हें 
अह्स्वरूप का पूण परिचय करा दूं गा। तुम्हारे मन में जो भी शंकाए 
हों मुझसे उन सव का निराकरण करा लो ॥? 

देवराज का सारा शरीर पुलकित हो गया, कए्ठ भर आया ओर 
वाणी कुछ गम्भीर हो गई | हाथ जोड़कर बोले--भगवन्‌ ! में यही 
जानना चाहता हैँ कि इस विनाशी शरीर में रहने वाली आत्मा अवि- 
नाशी किस तरह हुई | इसकी अमरता पर मुझे भारी सन्देह हो रहा है, 
क्पया इस सन्देह का निवारण कर मुझे कृतार्थ कीजिए ।? 

प्रजापति वोले--वत्स | इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता | 
विनाशी तो यद्द शरीर है, जैसा कि ठुम प्रतिदिन देखते हो कितने लोग 
मरते ओर नवीन शरीर धारण करते रहते हैं। इस शरीर के ऊपर 
रात दिन आठों प्रहर मृत्यु का फेरा लगा रहता है| शरीर, इन्द्रिय 
अन्तःकरण सभी मृत्यु के मुख में पड़कर विनष्ट हो जाते हैं पर 
यह आत्मा मृत्यु के वश की चीज नहीं है | इसी आत्मा के भोग 
के लिए. तेज, जल और प्रथ्वी द्वारा इस शरीर की रचना होती 
है | यह आत्मा चैतन्य इस मरणशील शरीर में जीवरूप से अवस्थित 
होती है, वास्तव में यह जीव इन्द्रिय आदि से सबंथा रहित है । अज्ञान 
के कारण ही यह हाथ पैर मुख आदि से युक्त दिखाई पड़ता है। सुख 
यथा दुःख इस शरीर के किए. गए; घर्म या अधघर्म के फल स्वरूप हैं 
आत्मा में कोई घमम या अधे न होने के कारण इसे सुख-हुःख का 
अनुभव भी नहीं होता | यह सुख ओर दुःख इन्द्रियों के द्वारा मन पर 
होते हैं | विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग या वियोग होते ही मन में 
सुख या दुःख का उद्भव होने लगता है । चैतन्य आत्मा में इस तरह 
का कोई संयोग या वियोग कभी होता ही नहीं | जब तक वह इस 
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शरीर में अवस्थित रहता है तव तक इन्द्रियों तथा मन का संयोग उसे 
प्राप्त रहता है । इन्हीं इन्ठ्रियों तथा मन के कारण सुख-दुःखादि का 
अनुभव शरीर में होता है। शरीर जब नष्ट हो जाता है तव उस 
आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है, उस समय सुख 
दु/खादि की कोई कल्पना भी नही होती | पर वत्स | वह आत्मा शरीर 
की उस अवस्था में भी निर्मेत् ओर निरवच्छुन्न आनन्द स्वरूप रहती 
है| वह सवंदा अपरिवततनीय, नित्य और एक मात्र आनन्द स्वरूप है | 
विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख उसी आनन्द का कुछ थोड़ा सा 
परिचय देते हैं। जिठ प्रकार सूंय को स्वरूप प्रकाश करना होता है 
न कि इस वस्तु को प्रकाशित करना या उस वस्तु को प्रकाशित करना, 
उसी प्रकार आनन्द ही आत्मा का स्वरूप है, यह कौन का सुख या 
वह नेत्र का सुख यह सव आत्मी के आनन्द का सच्चा स्वरूप नहीं 
है | वह्कि उसी के अन्तमू त है |? 

देवराज वीच में ही हाथ जोड़कर बाल पड़े--भगवन्‌ | मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा तीनों--जागने, स्वप्न देखने का 
तथा प्रगाढ़ निद्रा में सोने की अवश्याञ्रों में किस प्रकार इस शरीर मे 
अवस्थित रहती है ! कृपया इस विपय को मुझे स्पष्टतया वतलाइए |? 

ब्रह्मा वोले--वत्स ! जाग्रत, स्वप्न और सुपुष्ति--तीनों ही 
अवस्थाओं में बह आत्मा एकरूप रहती है। जाग्रतू अवस्था में वाह्म 
विपय और शरीर के इंन्द्रयों के संयोग से शब्द-स्पर्श आदि की 
उपलब्धि होती है, स्वप्न अवस्था में वाह्य विषयों और इच्द्रिय 
के शान्त होने पर भी वासनाओं से युक्त अन्तःकरण जागता रहता 
हैं । उसी वासनामय अन्तःकरण के द्वारा विविध: सुख-दु.खादि की 
अनुभूतियों होती रहती हैं | किन्तु सुपुप्ति अवस्था में पहुँच कर वह 
अन्त: करण भी शान्त हो जाता है, केवल प्राण शक्ति जागती रहती 
है | इस अवस्था में आत्मा का विनाश नहीं होता, केवल अरेन्तःकरेर 
के शान्त ही जाने से किसी विशेष ज्यन की अनुभूति नंहीं होती | उस 
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समय में केवल साधारण ज्ञान मात्र रह जाता है। उस स्थिति सें 
शरीर और इन्द्रियों समेत अन्तः करण के विलीन हो जाने से सुख 
दुःखादि की अनुभूति नहीं होती। किन्तु शरीर की तीनों उक्त दशाश्रों 
में अविनाशी आनन्दमय आत्मा एक रूप सें टिकी रहती है। हे 
वत्स ] वह आत्मा ही ब्रह्म है, अम्रत है और अभय है ! 
देवराज ने विनीत भाव से पूछा--मगवन्‌ | में यह अग 
चादइता हैँ कि इन समस्त इन्द्रियों समेत शरीर से आत्मा का क्‍या 
सम्बन्ध है !? 
प्रजापति बोले---वत्स | जसे रथ को खींचने के लिए उससें 

घोड़े आदि नाथ दिए जाते हैं वैसे ही इस शरीर रूपी रथ में जीव के 
कम फल को भोगने के लिए इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि आदि नियुक्त 
हैं । राजा जैसे अपने मंत्री को राज्य के अधिकार में नियुक्त करता है 
वैसे ही ईश्वर जीव को दशन श्रवण आदि व्यापारों में नियुक्त करता 
है। जिस प्रकार रथ आदि अचेतन पदार्थों मे चेतन सारथी के द्वारा 
क्रिया सम्पादित होती हे उसी प्रकार चेतनन्‍्य आत्मा के द्वारा जड़ 
इन्द्रियादि में भी क्रिया करने की शक्ति हो जाती है | जीव की मुख्य 
दो शक्तियों द्वोती हैं, पहली है विज्ञान शक्ति याने मन ओर दूसरी है 
क्रिया शक्ति बाने प्राण | कान, ऑख आदि इन्द्रियाँ उसी प्राण शक्ति 
केही अंश वा परिणाम हैं।यह समस्त इन्द्रियों विषयोपलन्धि की 
साधन हैं | इस प्रकार इस शरीर में रह कर जो इन्द्रियों द्वारा विषयों 
का शान लाभ करता है वह्दी जीव है | उसी के सू घने के लिए! नाक, 
देखने के लिए. ओखें, बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान 
ओर चिन्तन आदि करने के लिए मन है। ज्ञान ह्वी उस आत्मा का 
सच्चा स्वरूप है और यह इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति के द्वार हैं| इस विषय 
को मैं समझता हूँ कि अव' ठुम खूब अ्रवगत कर चुके हो, यदि 
तुम्हारें मन में कोई शंका या गाँठ अब भी वनी हो तो निःसकोच मेरे 
सामने उसे प्रकट करो । हे व॒त्स ! तुम्हारे जैसे योग्य पात्र के लिए मेरे 


छत 
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पास कुछ भी गोपनीय नहीं है |? 

इन्द्र कृतार्थ होकर प्रजापति ब्रह्मा के चरणों पर गिर पड़े । 
उनके नेत्रों में हर्ष के आँसू छुलक पड़े और हृदय में उल्लास की वाढ़- 
सी आ गई । प्रजापति ने देवराज को अपने दोनों हाथों से उठाकर 
गले लगा लिया ओर पीठ पर दाहिना हाथ फेरते हुए कदहा---वत्स ! 
तुम्दारा कल्याण हो, जाओं देवगण तुम्हारी उत्छुक आँखों से प्रतीक्षा 
करते होंगे, इस ब्रह्मविद्या के गुप्त रहस्य को वतलाकर तुम उन्हे अमर 
वना दो, सांसारिक वाधाओं से उनका भय मिटा दो | तुम्दारा मार्ग 
मंगलमय हो |? 

देवराज इन्द्र प्रजापति भगवान ब्रह्मा से जब ब्रह्मविद्या के इस 
गुप्त रहस्य को भली भाँति अवगत कर के अपनी राजधानी को 
चापस लोट रहे थे तो उन्हें वीच मार्ग में ही दैत्वों के स्वामी विरोचन 
की दुदशा मालूम हुई | शरीर को आत्मा या ब्रह्म मानने वाले दैल्यों 
ने अपने सारे राज्य में खून-खराबी मचा दी थी, अधिकार और 
विपय भोग की लालसा में वह पूरे असुर वन बैठे थे, न उन पर 
विरोचन की कोई हुकूमत थी और न विरोचन को ही उनके कल्याण 
की कोई चिन्ता-थी । छोटे-वड़े, राजा-प्रजा सव अपने-अपने स्वार्थ में 
अन्घे होकर परमार्थ को मूल वैठे थे । 

इस प्रकार सुरपति इन्द्र और देत्यपति विरोचन ने प्रजापति ब्रक्षा 
से प्राप्त अपनी अपनी ब्रह्मविद्या द्वारा अपने-अपने समाज का नेतृत्व 
किया। एक ने शरीर को नश्वर मान कर अमर और अमय आत्मा 
की उपासना कर अमरत्व की प्राप्ति की और अपनी सारी प्रजा को 
अमर वनाया और दूसरे ने अविनाशी आत्मा की उपेक्षा कर नश्वर 
शरीर की उपासना में निरत रह कर स्वयं विनाश की प्राप्ति की और 


सारी प्रजा को भी असर अर्थात्‌ स्वार्थी और पाप कम में निरत रहने 
वाला बनाया | 
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प्राचीन काल में कोसल प्रदेश मे एक वालाकि नाम का मुनि 
कुमार रहता था | उसने पच्चीस वर्ष की अ्रवस्था तक ब्रह्मचय के 
सभी नियमों का तन-मन से पालन कर महर्षि भरह्वाज के आश्रम में 
विधिवत्‌ वेदाध्ययन किया | छुद्टों शास्त्रों को भी पूरा-पूरा पढ़ कर 
समाप्त किया | वेंढों और शास्त्रों पर पूण अधिकार जब उसे प्राप्त हो 
गया तो दयालु मुनिवर भरद्वाज ने उसका समावतन सस्कार कर 
घर जाने की आज्ञा प्रदान की । वालाकि गुरु के आश्रम में रह कर 
अपनी प्रखर बुद्धि और अगाध विद्या के गौरव का मूल्य समभने 
लगा था | उसका यह साधारण नियम-सा वन गया था कि गुरु के 
आश्रम में बाहर के जो विद्वान ऋषि-मुनि आते उनके साथ शास्त्राथ 
करता ओर उन्हें पराजित करने की चेष्टा में भी रहता | इस कुचेष्ण 
में उसने वीसों ऐसे ऋषियों को पराजित भी कर दिया था। इसलिए 
जव महात्मा भरद्वाज उसे अपने आश्रम से सवंदा के लिए; घर जाने 
की आज्ञा देने लगे तो वड़ी सरलता ओर स्नेह भरी वाणी में मुसकराते 
हुए वोले--वत्स वालाकि | में जानता हैँ कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी 
प्रखर है, ओर ठुमने वहुत परिश्रम से वेदों ओर शाझज््नों का विधिवत्‌ 
अध्ययन किया दे। पर बेठा ! कभी भूल कर भी इसका गर्व मत 
करना और किसी विद्वान्‌ परिडत का अपने इस विद्या गब में उन्मत्त 
होकर अपमान मत करना। क्‍योंकि शास्त्रों भे कद्दा गया है 
कि जो विद्वान्‌ होकर भी गव के कारण किसी विद्वान्‌ को अपने 
तक जाल में लपेट कर पराजित कर देता है और उसे लज्जित 
करता है वह महानीच सर्प से सी वढ़कर छुशखदायी है, उसकी 
विद्या निरथंक है और उसकी बुद्धि हिंसक है | उससे कभी समाज का , 


| 
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हित नहीं होता । वत्स वालाकि ! मेरे आश्रम में रहकर तुमने अनेक 
विद्वानों का अपमान किया है, उन्हें पराजित करने की प्रसन्नता ठमने 
मुझसे भी प्रकट की है, पर में एक प्रिय शिष्य होने के नाते त॒ुम्दारी सब 
वातें सुनता रह्य यद्यपि मुके इससे वहुत दुःख भी होता था | पर अब 
गृहस्थाश्रम में जाकर तुम अपने इस व्यवहार को सबंथा त्याग देना । 
वत्स | इससे समाज में वड़ी कठ्स्‍डता फैलती है और चारों ओर बड़ी 
निन्‍दा होती है। मरे आश्रम में एक ब्रह्मचारी होने के नाते तुम्हारी 
प्रतिष्ठा मे कोई कमी नहीं आई परन्तु गहस्थी में रहकर भी यदि तुम 
अपना यहद्द दुःखदायी व्यवहार जारी रखोंगे तो जीवन वहुत दुःखमय 
हो जायगा ओर प्रत्येक काय में कटिनाई का सामना करना पड़ेगा । 
जाओ, त॒म्हारा मार्ग मगलमय हों, जगत्‌ का उपकार करने की वु॒ममें 
सुब॒ुद्धि आवे | वत्स ! मेरी “विद्या तुम जैसे सत्पात्र में पड़कर फलवती 
हो, इससे वढ़कर मेरे छृदय में तुम्दारे लिए. कोई सत्कामना नहीं है |? 
गुरु के इस उपदेश भरे आशीर्वाद को युवक वालाकि ने 
अमप के साथ अहरण किया | उसके मन मे उन दिनों के चित्र खिंच उठे 
जव दूसरे शिष्यों को गशहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आशा उनके गुरू 
दिया करते थे | वह देखता था कि किस प्रकार सुप्रसन्न मन, गम्भीर 
वाणी और सजल नयन द्वोकर भरद्वाज दूसरे शिष्ण्ें को घर जाने का 
आशीर्वाद देते थे पर आज उनमें एकदम परिवर्तन था | न उनके मुख 
पर प्रसन्नता को वह चमक थी, न उनकी श्रोखों में वह स्नेह के विन्दु 
ये। उनकी वाणी में भी उस तरह के सत्कामना भरे आशीर्वादों 
की पवित्रता भी नहीं थी। क्‍या ऐसा कारण है कि एक दयालु और 
महात्मा गुरु होकर भी उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ 
गया है | गर्वीले वालाकि के हृदव में बहुत ऊह्यपोह करने पर भी यह 
वात नहीं बैठी और वह घर जाने की प्रसन्नता मूल गया | अभी तक 
उल्लास से भरे चमकते हुए उसके मुखमण्डल पर विषाद की काली 
रेखा खिंच गई, ऑशों में स्नेहाश्रु के बदले अ्मर्ष की कड़वाहट आ 
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गई, और कणठ गदुगद होने के स्थान पर सूख गया, श्रोंठ मुरका गए 
ओर हृदय में मचे हुए इस तूफान में वह स्वय उड़ने-सा लगा। किसी 
तरह नित्यक्रम के अभ्यास के कारण गुरु के चरणों पर भुककर उसने 
चरणरज को शिर में लगाया ओर कॉपते हाथों को जोड़कर वह 
खड़ा हुआ | उस समय उसके चरणों मे भी केंपकपी फैल रही थी । 

महात्मा भरद्वाज को अपने प्रिय शिष्य की इस मनःस्थिति का पता 
लग गया, वह उसके अगाघ दुःख को समझ गए। मंगल में अमगल 
की दुर्भावना उन्हें भी सद्य नहीं थी अतः झट मुसकराते हुए वोले-- 
'वत्स | इतने दिनों तक मेरे आश्रम मे रहकर तुमने जि प्रकार मेरी 
सेवा की, उसका भूल जाना मेरे लिए सरल नहीं है । तुम्दारे समान 
निष्कपट, सदाचारी, प्रखर बुद्धि ओर परिश्रमी छात्र सौ में एक होते 
हैं, मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता हो रददी है कि तुम मेरे शिष्यों 
में अनन्य हो | तुम्हारी विद्या ओर तुम्दारी बुद्धि-दोनों ने मुझे लुभा लिया 
है | आज तुम्हारे चले जाने से मेरे शिष्यों म ऐसा कोई नही दिख्व रहा 
है जो तुम्हारी कमी को पूरी करेगा | वत्स | जाओ, गहस्थाश्रम धर्म का 
विधिवत्‌ इसी तरह पालन करो । अपने पूज्य माता-पिता की मेरी 
ही तरह सेवा करना, अपने अतिथियों का सब तरह सम्मान करना | 
उमर में अपने से बडे विद्यान्‌ ब्राह्मणों को अपना शुरू मौनना, उनसे 
कभी वाद-विवाद मत करना ओर अपने समान या अपने से उमर 
में छोटे विद्वानों का भी कभी भूलकर अपमान मत करना । वत्स | 
विद्वान के लिए. इस ससार में अपमान से बढकर दुःखदायी चीज 
कुछ नहीं है, इसी बात पर ध्यान रखना |? 

गुरु की इस आखिरी ओर सान्त्वनाभरी वाणी से, वालाकि का 
अमर्ष बहुत कुछ दूर हो गया, मन का भारीपन ओऑखों से बाहर निकल 
पड़ा और हृदय की असह्य गर्मी कुछ शान्त हुई | वह गद्गद स्वर में 
वोला---'पूज्य गुरुदेव | आज पहली वार मेरे जीवन में मेरे स्वामिमा 
को ठेस लगी है | पर अब में स्वस्थ हो गया हूँ, आपके उपदेशाम्रत 
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से मेरी मानसिक व्याधियों शान्त हो गई हैं, अब॑ मुमे हृदय से क्षुमा 
कीजिए और अपने हृदय में मेरा स्थान पूववत्‌ रखिए। सगवन ! 
आपके समान दयालु और महात्मा गुरु के चरणों की पवित्र शीतल 
छाया मे रहकर भी मेरा ताप जो जड़ से नहीं छूटा, इसका मुझे दुशः्ख 
हो रहा है । मन के किसी अज्ञात कोने में छिपी हुई यह सन्‍्ताप 
की अग्नि सुझे इस तरह क्‍यों परेशान कर रही है, इसी पर मुझे 
विस्मय और दुःख हो रहा है, गुरुदेव ! मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए 
कि में सदा के लिए संताप रद्दित हो जाऊँ |? 
भरद्वाज वालाकि को छावी से लगाते हुए साश्रुनवन और गद्गद 
स्वर में बोले--मेरे प्यारे ! जाओ, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा 
संताप दूर हो जायगा। वत्स, तुम्हारे निमेल हृदय के आकाश से यह 
संताप की छाया आज जड़ से विलीन हुई, अब तुम्हें कभी दुःख नहीं 
होगा । पर देखना, मेरी पहले की वातों पर ध्यान देना | किसी विद्वान 
आह्मयण का स्वप्न में भी अपमान करने की वात मत सोचना |? 
बालाकि अन्तिम बार गुरु के चरणों पर विनत होकर अपने घर 
की ओर प्रस्थित हुआ | इतने दिनों वाद गुरु के आश्रम को छोड़ते हुए. 
उसे घर छोड़ने से भी वढ़कर दुःख हो रहा था । उसके प्यारे साथियों 
ने आश्रम से वहुत दूर तक आकर उसको पहुँचाया ओर आरोखों में ऑधू 
भर कर सदा अपनी सुधि वनाए रखने की ग्राथना की | वालाकि अपने 
प्यारे साथियों से गले मिलकर आश्रम की ओर एक वार प्यार भरे 
नेत्रों से देखा ओर ऑसू भरकर अनमना-सा आगे के पथ पर चलने 
लगा। उसके निस्पन्द मन में इघ और शोक का एक विचित्र अनुभव 
हो रद्द था । अपने चिर वियुक्त माता-पिता, परिवार ओर पुस्जनों से 
मिलने की जितनी उसे उत्सुकता थी उससे कम दुःख अपने दयालु 
गुरु, ममतामयी शुरुपत्नी ओर स्नेह भरे प्यारे साथियों को छोड़ने का 
नहीं या। आश्रमवासी पेड़-पोदे और पशु-पत्ती उसे पीछे खींचते हुए, 
से मालूम पड़े पर कत्तव्य की डोर पकड़कर वह अपने घर जाने वाली 
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प्रगडण्डी पर आगे बढ़ता गया। बहुत दूर तक पहुँच जाने के वाद 
भी वद थोड़ी-योड़ी देर भे अपने प्यारे आश्रम की ओर देख लेता 
ओर अपने खड़े हुए साथियों को आश्रम में लौटने का इशारा किया 
करता । 

बहुत दिनों बाद अपने घर में वापस आकर बालाकि ने देखा कि 
निधनता के कारण उसके परिवार की दुदशा बहुत बढ गई थी । वृद्ध 
पिता और माता नियमित आद्वार के अभाव से गसमय में है? अशक्त 
बन गए थे । छोटे-छोटे भाई वहनों का कृश शरोर देखकर वह भीतर 
ही भीतर दुःखी होने लगा | आखिरकार किसी तरह दो-तीन दिन घर 
पर विताकर वह अपने पिता से थञाज्ञा प्राप्त कर कुछ धन प्राप्त करने 
की चिन्ता में बाहर निकल पड़ा । 

>< रद >< 

काशी का राजा अजातशत्र अपनी विद्या और दान शक्ति के 
कारण भूमण्डल भर में विज्यात हो गया था| उसके पास न केवल 
दान ग्रहण करने के लिए दी देश-देशान्तर से याचक्त गण आते 
बल्कि विद्याध्ययन के लिए भी बहुतेरे मुनिकुमार और राजाश्रों के 
लड़के उसके भवन के समीप वने हुए आश्रम में निवास करते | उसकी 
विद्या इतनी चढ़ी-बरढ़ी थी कि बड़े-बड़े परिडत और ऋषि-मुनि भी 
ऐसे विषयों पर उससे शंक्रा-समाधान करते जिसका तात्पय उनसे न 
लगता | काशी विद्या की पुरी बहुत प्राचीन काल से ही कद्दी जाती 
थी। पर राजा अजातशत्र के राज्यकाल में उसकी प्रतिष्ठा सारे 
भूमण्डल मे व्याप्त हो गई थी | राजा अ्जातशत्र की कीर्ति से काशी 
की और भी प्रतिष्ठा हुई | वहाँ के परिडत और ऋषि-मुनि इस बात 
में कोई संकोच नहीं करते थे कि राजा अजातशज्नु क्षत्रिय है ओर वह 
ब्राह्मण हैं | ब्राह्मण होकर भो वह सब उस ब्रह्मज्ञानी राजा के समीप 
अपनी शंकाएँं निपटाते थे और उससे प्रचुर दक्षिणा भी प्राप्त करते 
थे | राजा अजातशत्र की कीर्ति-कथा मुनिकृमार बालाकि के कानों में 
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भी पड़ चुकी थी । गुरु के मुख से सेकड़ों वार राजा अजातशन्नु की 
प्रशंसा सुनकर वह जान चुका था कि वह कितना बड़ा परिडत और 
दयालु है । इसलिए जब घर की दीन दशा से उसके हृदय में बड़ी 
रलानि पहुँची तभी उसने तुरन्त राजा अजातशत्रु के समीप जाने का 
निश्चय पक्का कर लिया | घर से माग के लिए थोड़ा-सा पाथेय लेकर 
चालाफि वाराणसी के पथ पर अग्रसर होने लगा | उस समय उसके 
मन में अपने दयालु गुरु की ममता भरी वाणी गूँज रही थी | 
काशी के पथ पर चलते-चलते वालाकि थक गया | पथ मे कई 
दिन कई रातें बीत गई पर काशी इतनी समीप तो थी नहीं, मूल- 
प्यास और थकान से वह श्रान्त हो चला | पर उत्साह की लहरों पर 
तैरते हुए उसके मन में निराशा का सचार नही हुआ | आखिरकार 
कई दिनों तक चलते रहने के बाद काशी समीप आई। कृशाज्ञी वरुणा 
नदी को पार कर जब वह गंगा के पवितन्न किनारे पर पहुँचा तो मध्याह् 
हो रहा था| सुहावनी शरद्‌ ऋतु थी, भास्कर की प्यारी किरणों श्रान्त 
बालाकि के शरीर पर पड़कर शक्ति का संचार कर रही थीं | गंगा की 
शीतल जलधारा में नहा कर उसने शरीर की सारी थकान दूर कर 
ली | उस समय उसके उत्सुक मन से एक विचित्र उल्लास हो रहा था 
और उसकी तेजस्वी आोखों में योग्य गुरु से परिश्रमपूवक प्राप्त की 
गई विद्या का ओज चमक रहा था । उसने सन्च्या-वन्दनादि से निनृत्ति 
याकर राज भवन की ओर प्रस्थान किया | हे 
जमवन की ओर जाते हुए बीच माग मे बालाकि की शिष्यों 
समेत एक आचाय दिखाई पड़े जो शार्त्रों का उपदेश कर,रहे थे । 
उसके मन में यह अभिलाषा जाग पड़ी कि सब से पहिले इन्हीं परिडतों 
से शास्त्रायथ क्यों न किया जाय ? विद्या के मद से उन्मत्त वालाकि 
का पूव स्वभाव एकाएक जग गया, वह विचलित हो गया | पर उसी 
चक्ुण उसे अपने दयालु गुरु के अन्तिम उपदेश याद आ गये, और 
वह ठगा-सा थोड़ी देर तक खड़ा रह ग़या। सामने ही आचाय का 
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आश्रम दिखाई पड़ रहा था । शिष्य मण्डली में से एक शिष्य ने जब 
देखा कि एक ब्रह्मचारी सामने खड़ा हुआ है तो उसने अपने आचाय॑ 
का ध्यान इस ओर खींचते हुए कदह्ा--“गुरुदेव आश्रम के द्वार पर 
एक वढु खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है ।? 

आचार्य ने कहा--वित्स | उससे तुम पूछी कि वह क्‍या चाहता 
है ! यदि मेरे आश्रम में आना चाहता हो तो उसे सादर लिवा लाओ 
अन्यथा वह कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहता है तो ठीक मार्ग वतला 
दो | कोई परदेसी होगा |? 

शिष्यमण्ठली के बीच से उठकर वह चपल छात्र वालाकि के 
समीप आया और अपनी सहज मुसकान से वोला--भद्र | आप कहा 
जाना चाहते हैं ! यदि हमारे गुरदेव के समीप चलना चाहते हों तो 
यहाँ भीतर चले आइये और यदि कहीं दूसरे स्थान को जाना चाहते 
हैं तो बताइये में आप की क्‍या सहायता करूँ ! हमारे गुरुदेव ने 
मुझे ग्रापकी सहायता के लिए भेजा है |? 

वालाकि उस ब्रह्मचारी की विनम्र वाणी सुनकर मुसकराया। 
उसका सशय भरा मन कुछ क्षण के लिए हरा-भरा वन गया | विनम्न 
स्वर में वह वीला--न्धु ! में जाना तो चाहता हूँ काशिराज अ्रजात- 
शत्र केद्रवार में; पर आप के दयालु गुरु के दशन की कामना भी मुझ 
में जाग पड़ी है । चलिए ओर अपने गुरु का दशन कराकर मुझे कृताथ 
कीजिए | विद्वानों के दशन अमंगंल के दूर करनेवाले होते हैं।? 

छात्र मुसकराते हुए वोला--'भद्र | आइये, आप का हम सब 
स्वागत करते हैं|? 

वाराणसी के आचार्य मूनिवर उपमन्यु के समीप पहुँचुकर तेजस्वी 
वालाकि ने अपना परिचय देते हुए. अभिवादन किया और समाप बैठी 
हुईं शिष्यमएडली क्री ओर भी शिर कूका कर सम्मान का भाव 
प्रदर्शित किया। भरद्वाज के इस अभिमानी पर योग्य शिष्य की चर्चा 
उपमन्यु के आश्रम में बहुत पहले ही पहुँच चुकी थी | गुरु समेत सारी 
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शिष्यमणडली ने उठकर उसका सम्मान किया। उपमन्यु ने उसे 
छाती से लगाकर अपने आसन पर विठाने का आग्रह किया पर 
विनीत स्वर में लंज्जा का भाव दिखाते हुए वालाकि ने अपनी 
असमथता प्रकट करते हुए कहा--- 

मुनिवर्य | आप हमारे पूज्य गुरुदेव के समवयस्क और सुद्दद 
हैं, अतएव में भी आपको अपने शुदू का सम्मान अर्पित करता 
हूँ । अपने भाइयों के साथ ही बैठने में मुझे सन्तोष मिलेगा |? 
यह कह कर वह शिष्यों के आसन पर बैठ गया। उपमन्यु और उन 
की शिष्यमण्डली वालाकि के इस विनीत व्यवहार से बहुत ही प्रभा- 
वित हुई । सभी अपने-अपने आसन पर बैठे गये | उपमन्यु के आश्रम 
मे उस दिन एक शिष्ट अभ्यागत के आगमन के उपलक्ष्य में अनध्याय 
कर दिया गया | पर तव भरी शिष्य उत्सुक मन और विस्फारित नेत्रों 
से वालाकि के समीप ही देर तक बैठे रहें | उसके यहाँ के आगमन 
का प्रयोजन जानने की सब को बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी । 

थोडी देर वाद उपमन्यु ने आदर भरे स्वर में पूछा-- भद्र 
वालाकि ! आप के यहाँ आने से हमारे श्राश्रम में प्रसन्नता की लहर 
उठ रहो हैं | अपने शिष्यों समेत में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे 
योग्य जो सेवा हो, उसे अ्विलम्ब बताइये |? 

वालाकि कुछ सहमकर वोला---'मुनिवर्य | में काशिराज अजातशत्र 
से भेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ | मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के समीप - 
से अध्ययन समास कर लिया है। गुरुजी ने अभी थोड़े दिन हुए मुझे 
गृहस्थाश्रस में प्रविष्ट होने की अनुर्मात प्रदान कर दी है. मैं प्रयाग से 
अपने घर गया था। घर पर देखा कि हमारे पूज्य पिता तथा माता 
घोर आर्थिक दुस्वस्था में संकट के दिन विता रहे हैं। काशिराज की 
विद्वत्ता और दानशीलता की चर्चा मैं वहुत दिनों से सुन रहा था 
उपयुक्त अवसर जानकर में उन्हीं से भेंट करने के लिए यहाँ आयाहेँ |: 
बीच मार्ग मे शिष्यमए्डली मे विराजमान आप को देखकर कुछ मुझे 
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सन्देह हुआ और आश्रम के द्वार पर मैं खड़ा था कि आपके शिष्य ने 
जा कर मुझे आप के दर्शन करने का सौभाग्य दिया !? 

उपमन्यु बोले--भद्र वालाकि ! अब आप यहाँ भोजनादि से 
निवत्त हो लें तो मेरे साथ काशिराज के दरबार में चलें | सायंकाल 
का समय महाराज से मिलने के लिए अनुकूल होता है| उस समय 
वह राजकाज से अवकाश पाकर विंद्वानों के साथ मिलते-जलते हैं |? 

ब्रालाकि राजी दो गया | उपमन्यु के भाव भरे आश्रम में उसने 
बड़ी शान्ति और सन्तोष से भोजनादि किया | और सन्ध्या समय उप- 
मन्यु के साथ काशिराज के राजमवन की ओरे प्रस्थान किया | उस 
समय उपमभन्यु और वालाक़ि के साथ आश्रम के दो-तीन योग्य शिष्य 
भी चल रहे थे | 

राजा अ्रजातशत्र उस तमयर देश-विदेश के समागत परिडतों तथा 
याचर्कों से घिरा हुआ वीच समा में बैठा था, जिस समय वालाकि और 
शिष्यों समेत मुनिवर उपमन्यु के आने की वात उसे बताई गई । 
आसन से उठाकर उसने उपमन्यु की अगवानी की और एक सुन्दर 
मणि-जटित आसन पर मृगचर्म विछाकर उपमन्थु को वैठाया | बालाकि 
ओर दूसरे शिष्य यथोचित आसन पर बैठाएं गए | परिडतों की सारी 
सभा में एक गम्मीरता छा गई, सत्र लोग चुपचाप राजा और उपमन्यु 
की बातें सुनने को उत्सुक दो गर। सभा की नीरवता भग करते हुए 
राजा अजातशत्र ने पूछा -'भगवन्‌ | आपके साथ आये हुए नवा- 
गन्ठुक मदानुभाव का मैं परिचय जानना चाहता हैँ |? 

उपमन्यु ने हाथ से इशारा करते हुए कहा--'राजन्‌ ! यह नवा- 
गल्तुक महर्षि भरद्याज के योग्य शिष्य बालाकि नाम से सुप्रसिद्ध हैं। 
छुद्दों अगों समेत वेदों का अव्ययन सम्पन्न कर यह किसी प्रयोजन से 
आपके यहाँ आए हुए हैं |? 

मुनिवर उपमन्यु की आखिरी वात बालाकि को नहीं रुची । वह 
अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और धीर-गर्भीर स्वर मे राजा अजात- 


है. 
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श॒त्र की ओर हाथ उठाकर बोला--काशिराज ! मेरे यहाँ आ्राने का 
प्रयोजन कुछ भी हो पर मैं आपसे शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार- 
विमश करना चाहता हूँ | मैंने सुना है कि आप देश-देशान्तर से आए 
हुए ब्राह्मण विद्यार्थियों को भी पढ़ाया करते हैं | राजकाज के साथ 
प्राह्मण ऋषियों की इस बत्ति को सुनकर मुझे आश्चय हो रहा है, 
मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके पूर्ण अधिकारी हैं या नहीं !? 

वालाकि की गम्भीर एवं तेज़ वाणी सारी राज सभा में तीर की 
भँति चुभ कर सव को दुखाने लगी | मुनिवर उपमन्यु तो हैरत में आ 
गए | वालाकि के विनीत व्यक्तित्व से इस दम्भ की छाया उन्हें मालूम 
नहीं थी, श्रन्यथा ऐसे अभिमानी के साथ राजदरबार में आने की 
स्थिति वह कभी पसन्द न करते | सभा में उपस्थित दूसरे परिडत जन 
भी विस्मय विमुग्ध-से बालाकि के रोषपूण मुख की ओर ताकने लगे । 
राजा अजातशत्रु अपनी सहज मन्द मुसकान से विनीत स्वर में वोले-- 

'भगवन्‌ | आप जैसे प्रकाए्ड परिडत से शास्त्रीय विषयों में 
विचार-विमश करने की धृष्टता में नहीं करना चाहता; पर यदि आप 
स्वयं ऐसा चाहते हैं तो में कल सन्ध्या समय आपकी यथामति सेवा 
करूँगा | आज आप वहुत थके-से ज्ञात हो रहे हैं, पूर्ण विश्राम 
लीजिए. ओर शरीर की थकान को दूर कीजिए | शास्त्रीय विषयों का 
चिन्तन तन-मन के पूर्ण स्वस्थ होने पर ही द्वो सकता है !? 

वालाकि को राजा की इस विनत वाणी में कुछ व्यंग्य का आभास 
मिला उसका अमष कुछ अधिक प्रदीत्त दो उठा | स्वर को कुछ रूखा 
ओर चोटीला वनाते हुए वह वोला--राजन्‌ ! मैं आपसे सेवा लेना 
नहीं चाहता | में दूसरे ब्राह्मण कुमारों की तरह आप से कुछ सीखने 
के लिए नहीं आया हूँ, वरन मे एक' पूर्णविद्या सम्पन्न ब्रह्मचारी हैँ | 
अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा से मुझे जो कुछ प्राप्त हो चुका है, वही 
वहुत है | मैं यद स्पष्ट कह देना उचित समभता हूँ कि मैं आप की 
सेवा नहीं आपकी परीक्षा लेना चाहता हैँ | मैं यद्द भी चाहता हूँ. कि 
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त्राह्मण समाज में आपकी विद्या एव ब्रह्मशान का जो श्रम फैला है, 
उसे सदा के लिए दूर कर दूँ भला ब्राह्मणों के रहते क्षत्रिय आदि 
दूसरे बर्णों को ब्रह्मज्ञान या विद्यादान देने का अधिकार कैसे हो 
गया ? राज काज में सबंदा व्यस्त रहनेवाले लोक परायण क्षत्रिय को 
वीतराग ब्राह्मणों को उपदेश देने का क्या अधिकार है !? 
राजा चुप था | सारी परिंडतमण्डली चित्र लिखी-सी बैठी थी, 
किसी में वालाक़ि के प्रबुद्ध पारिडत्य मद को खर्व॑ करने की हिम्मत 
नहीं थी | थोड़ी देर वाद मुनिवर उपमन्यु ने कुछ गम्भीर स्वर में 
कहा--भद्र वालाकि ! इन तीखे शब्दों से महाराज का अपमान 
करने में आपको क्या लाभ होगा ! कल सायकाल ही जो कुछ द्वोगा, 
कहिएगा | छिपी हुईं अग्नि की अवमानना करने वाले साधारणजन 
होते हैं, पण्डितजन विना जानी हुई वस्तु के वारे में अपनी घारणा 
नहीं वना लेते | विद्या और योग्यता कभी क्षत्रिय और ब्राह्मण का 
विचार करने नहीं जाती |? | 
वालाकि के अमिमान में कुछ ठेस-सी लगी, उसे एक ब्राह्मण से 
ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी । वह श्रधिक विचलित हो गया । इतने 
दिनों तक गुर की आज्ञा से दवी हुईं उसकी अभिमानी प्रकृति अपने 
नग्न रूप में पुनः उठ खड़ी हुईं। वह अतिशय ज्ञोभ भरे स्वर में 
बोला--'मुनिवर्य ! सुझे मालूम होता है, कि राजा के घान्य को खाते- 
खाते आप की भी बुद्धि कुछ विकृत हो उठी है। विद्या और योग्यता 
ब्राह्माणों की दासी है ओर दूसरे वालों की देवी हे । में जान वूक 
कर उस अग्नि की अवमानना करता हूँ, जिसकी चमक से आप की 
आंखों में चकार्चोंध हो रही है ।? 
बात को आगे बढ़ते देख राजा अजातशत्र वीच ही में 
हाथ जोड कर उठ खड़ा हुआ और बोला--'ऋषिकुमार ! मैं पूज्य 
ब्राह्मणों के चरणों की धूल वनने की कामना करता हूँ, उनको अपना 
शिष्य बनाने की इच्छा मुभमें स्वप्न में भी नहीं रही है | आप शान्त हों, 
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ओर मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा करे | आज 
आप बहुत श्रान्त दिख रहे हैं मुझ से यह अपराध हुआ जो विना 
कुछ स्वागत-सत्कार किए इस तरह की व्यर्थ वितरडा का कारण बना |? 

वालाकि से ऐसा कह कर उसने अपने प्रतिहारी से कहा-- 
धप्रतिह्वारिन ! जा, पुरोहित को बुलाकर ऋषिकुमार के स्तान भोज- 
नादि का प्रवन्ध करने की ग्राथना कर | मै आज की सभा विसर्जित 
करता हूँ, ओर समागत समभयों से विनीत ग्राथना करता हूँ कि वह 
अगले तीन-चार दिनों तक यहाँ झरने का कष्ट न करें। ऐसे परम 
मनीधरी ऋषिकुमार के समादर के लिए में जब फिर सभा बुलाने की 
घोषणा करूँगा तब सब लॉग उपस्थित होंगे |? 

प्रतिहारी शिर कुकाकर चला गया और सारी सभा राजा के 
साथ उठ खड़ी हुई | मुनिवर उपमन्यु अपने शिष्यों के साथ आश्रम 
की और प्रस्थित हुए ओर दूसरे परिडत तथा याचकत्रन अपने-अपने 
निवास की और । राजा अजातशत्र क्रुद्व वालाकि के समीप आकर 
वोला-- भगवान्‌ ! मुझसे यह सहान्‌ अपराध हुआ, जो आपके 
समान मनस्वी ऋषिकुमार के स्वागत-समादर से चूक गया। आप 
चलें, आज मेरे अतिथिशाला को अपने चरणरज से पवित्र करें, कल 
सायंकाल मै स्वयं आपकी सेवा में वहोँ पहुँच जाऊँगा।? 

हर २५ २ 

दूसरे दिन सन्ध्या समय राजा अजातशत्र अपने पुरोहित के 
साथ अतिथिशाला में पहुँचा, उस समय बालाकि उदास मन से 
बैठा हुआ कुछ सोच रहा था पुरोहित के साथ राजा को आता देख वह 
सजग होकर अपने को सेमालने लगा पर उठकर स्वागत समादर 
करनेकी वात उसे कतई पसन्द नहीं आई | उसकी इस अशिष्टता, 
से राजा का पुरोहित मन ही मन ऋब्ला उठा; पर वालाकि का 
अभिमानी पारिडित्य जब जाग पड़ा था तो उसे अपने इस काम में 
श्रशिष्टता की गनन्‍्ध कैसे मिलती | अभिमान हमारी ओखों में एक 
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ऐसा रगीन परदा डाल देता है कि हम उस समय अनुचित की भी 
उचित देखने लगते हैं। राजा अजातशत्रु ने समीप पहुँच कर 
वालाक़ि को सादर अभिवादन करते हुए कदह्ा--'मुनिकुमार ! यहाँ 
रहते हुए आप को कोई कष्ट तो नहीं हुआ £ 
वालाकि कुछ गम्भीर स्वरमें अकड़ जमाता हुआ वोला --'राजन [| 
एक मुनिकुमार से कष्ट के वारे में आप का पूछना ही अनुचित है। 
नजसका सारा जीवन ही साधना ओर तपस्या के लिए है उसे सासारिक 
कष्टों की चिन्ता क्‍यों होने लगी ! अ्रच्छा हुआ आप आ गए, मै यहा 
बैठे-वैठे ऊब रद्दा था !? 
राजा ने अपने सहज मधुर स्वर में हाथ जोड़कर पूछा-- 
भगवन्‌ ! मेरे लिए क्या आज्ञा है ? आप की सेवा के लिए ही मै 
यहाँ स्वय उपस्थित हूँ ।॥? 
वालाकि ने कहय--राजन्‌ ! में अपना अमिप्राय आपसे कल ही 
बतला चुका हूँ । इतनी शीघ्रता से बातों को मूल जाने वाला राजा 
इतने बड़े राज्य का शासन कैसे करेगा ? शअ्रस्तु, मुझे आपकी किसी 
सेवा की आवश्यकता नहीं है, में आपकी व्रह्म-विद्या की परीक्षा लेना 
चाहता हैँ |? 
राजा अजातशत्र ने देखा कि मुनिकृमार का अभिमान अपनी 
पूणता को पहुँच रहा हे, अब इससे -आगे नम्रता दिखाने का अथ 
होगा अन्याय । वह कुछ देर तक मौन वना रहा, फिर एक आसन पर 
बैठ कर पुरोहित को वाहर जाने का संकेत किया । राजा का पुरोह्वित 
वालाकि की इन उद्दण्ड वातों से भर उठा था। अमरष से भरा हुआ 
वह अतिथिशाला से वाहर चला गया | अब राजा और वालाकि के 
सिवा वहाँ कोई तीसरा नहीं था |) उचित अवसर देख राजा ने कुछ 
गम्भीर किन्तु मधुर स्वर में पूछा--मुनिकुमार | में आपकी आज्ञा 
मानने को तैयार दो गया हूँ। अब आप ममसे जो कुछ चाह, पूछ 
सकते हैं |? 
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बालाकि वोला--'राजन्‌ ! मैं आपसे उस ब्रह्म का वास्तविक 
स्वरूप सुनना चाहता हूँ जो सुर में हे ओर आप में हे । यह किस 
प्रकार हमारे शरीर में विविध प्रकार के सुखों एवं दुःखों का 
अनुभव करता है और किस प्रकार समस्त ब्रह्माएड में व्याप्त रहता है। 
हमारे शरीर के भीतर अवध्यित होकर जो सब प्रकार के शुभाशुभ 
कर्मो को करने की प्रेरणा देता है, उसका फल-भोग करता है, वही 
सूर्य चन्द्रमा आदि में अवस्थित होकर किस प्रकार प्रकारा का कारण 
बनता है। मै आप से यही जानना चाद्दता हैँ |? 

राजा अजातशत्रु ने देखा क्वि मुनिकुमार के मन में ब्रह्म के प्रति 
अभी कितना अज्ञान सरा हुआ दे कि वह शरीरस्थ जीवात्मा को कर्ता 
और भोक्ता मान रहा है । अभी इसकी घारणा सोपाधि ब्रह्म ही तक है, 
उस निदपाधि ब्रह्म के निर्मल प्रकाश को किरण इसके हृदयाकाश में 
प्रस्कुटित नहीं हुई है | यही कारण है कि इसमे इतनी अ्भिमान की 
मात्रा शेष हद | थोड़ी देर तक चुप रहने के वाद मुसकराते हुए वह 
बीला-- मुनिकुमार | मेरे मत में तो यह जीवात्मा कर्ता और भोक्ता 
की उपाधि से ऊपर है | में आपकी बातों को ठीक तौर पर पकड़ नहीं 
पा रहा हूँ, कृपया उन्हें स्पष्टकर बताने की कृपा करे |? 

वालाकि ने सोचा, अभी तक जीवात्मा के बारे में मेंने किसी से 
यह नहीं सुना था कि वह कर्ता और भोक्ता की उपाधि से ऊपर है | 
राजा मुझे छुलना चाइता हे, में ऐसा हर्गिज नहीं होने दूं गा | वह 
किंचित्‌ कठोर स्वर से वोला--'राजन ! एक त्रह्मज्ञानी की तरह मुझसे 
बातें कीजिए. | कया आपको यह भी नहीं मालूम है कि हमारे शरीर 
में विद्यमान्‌ जो यह आत्मा है, वही संसार के समस्त कार्यकलापों का 
कर्ता एवं उनके फलाफल का भोक्ता है । इस अस्त होने वाले सूर्य मे 
भी वही आत्मा भासमान्‌ है। यह-सूय ही वास्तव से हमारी आखों के 
समस्त कार्यों का सम्पादन करने वाला है ऐसा समभो कि यही आख 
इन्द्रिय के रूप में हमारे शरीर में अवस्थित है | वाह्य जगत्‌ म॑ इसकी 
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स्थिति आधिदेविक रूप में है और हमारे शरीर में इसकी स्थिति 
आध्यात्मिक रूप में है। क्‍या आपको यह भी विदित नहीं है कि जो 
पिएड में है वही अह्माण्ड में है !? 

राजा ने वालाकि की वातों से यह अच्छी तरह जान लिया कि 
ब्राह्मण कुमार को अभी अच्छी तरह ब्रह्मशान का पूर्ण अनुमव नहीं 
प्राप्त हुआ हैं | वह ब्रह्म को उपाधिविशिष्ट बतला रहा हैे। सब 
उपाधियों से विहीन अद्वेत ब्रह्म का पूरा ज्ञान उसे प्रांत्त नहीं हुआ है, 
यह भ्ूठ मूठ में वितएडा वढा रहा है। अतः कुछ गम्भीर स्वर में 
दाहिने हाथ को उठाकर कहा--मुनिक्रुमार | आप जिस ब्रह्मविज्ञान 
की बाते कर रहे हैं उसे में जानता हूँ। आपका आशय यह है कि 
इस कार्य कारण के सघात स्वरूप शरीर मे अवस्थित आत्मा ही समस्त 
कर्मजालों को बुननेवाला और उनका फल भोग करने वाला ह॑ | 
यही न !? 

बालाकि ने रुक्ष स्रर में कहा--हा, मेरा यही तात्पय है |? 

राजा अजातशन्रु ने विनत भाव से कद्दा--“किन्तु मुनिकुमार | 
केवल इसी रूप मे ब्रह्म का स्वरूप जान लेना ययथेष्ट नहीं है, आप 
यदि फिसी दूसरे रूप में उस ब्रह्म को जानते हों तो मुझे बताइये, तव 
आप के प्रश्न का समुचित उत्तर मैं दे सकू गा, क्‍योंकि मैं देख रहदा हूँ 
कि आप श्रभी ब्रह्म के पूर्णश्ञान की बातें नहीं बतला रहे हैं |? 

वालाकि राजा की स्पष्ट बातों से भीतर-भीतर कुछ इताश-सा हो 
गया, उसे अपनी अव्पज्ञता का थोड़ा-ता आभास जीवन में पहिली बार 
अनुभव हुआ | कुछ कृत्रिम गम्भीर स्वर में वह बोला--“राजन ! 
जो शक्ति इस प्रत्यक्ष चन्द्रमा में व्वेमान दे, जिसे हम चन्द्रमा के इस 
गोले आकार में परिणत देखतें हैं वह्दी शरीर में मन का आकार 
धारण कर के समस्त कर्मों का कर्ता ओर उनके फलाफल का भोक्ता 
है। अब तो मेरा आशय समझ गए हैं न !? 

राजा ने कदह्ा--'मुनिकुमार | यह आकाश में अवस्थित चन्द्रमा 


डर 
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द्रव्यात्मक है, इसमे जलीय तत्त्व की प्रधानता है, वही इसके मनोज 
अआच्छादन का काम करता है। इसी लिए हम इसे 'पाण्डबवासा? 
ञ्र्थात्‌ शुश्र पीले वस्त्र से शोधायमान भी कहते हैं | विन्तु मन में भी 
क्या ऐा कोई रूप है |? 

वालाकि अपने दृढ त्रह्मज्ञान से कुछ विकम्पित-सा होने लगा, 
किन्तु फिर उसी क्षण सभला, ओर उसी पुरानी बात की उलट-पुलट 
करते हुए वोला--'राजन्‌ | जिस पुरुष को आप वादलों मे चमकने 
वाली विद्य॒त्‌ में अवस्थित देखते हैं वही हृदय में भी विद्यमान है | इन 
दानों आत्माश्नों म सवथा अभिन्नता है | कया आप एक मान कर 
इनकी उपासना नहीं करते। यही नहीं, बाहर या ऊपर आकाश में 
व्याप्त जो पुरुष है, वही इस शरीर में हृदयाकाश रूप में वतमान है । 
बाहर वायु के रूप में अवस्थित पुरुष ही शरीरस्थ प्राणों के रूप में 
कर्ता ओर भोक्ता की उपाधि से विभूषित है । बाहर जिसे आप अग्नि 
रूप में देखते हैँ वही इस शरीर में शानरूप अग्नि है | हे राजनू--इसी 
प्रकार बाहरी जगत में जल रूप में जिसे दखते दो वह्दी शरीर में शुक्र 
रूप में अवस्थित हे | वाहरी जगत का गाढ़ अ्रन्धकार शरीर मे सत्र 
विद्यमान अज्ञानान्धकार के रूप में विराजमान रहता है। यह एक ही 
आत्मा वाहर और भीतर दो प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए है । हे 
राजन ! बाहर इन्हें आधिदेविक पदार्थ के रूप में लोग जानते हैं किन्तु 
शरीर के भीतर इनकी अवस्थिति आध्यात्मिक इन्द्रिय आदि के रूप में 
है, यददी अन्तर है । किन्तु दोनों स्थानों में एक ही शक्ति काम करती 
है, वही आत्मा है और वही पुरुष भी कहा जाता है। वही पुरुष ही 
शरीर में इन्द्रिय आदि की क्रियाओं का करनेवाला तथा उनके 
फलाफल का भोग करनेवाला है। हे राजन्‌ ! आप को इसी विचार 
से आत्मा की उपासना करनी चाहिए ।? 

मुनिकुमार वालाकि की वात सुनकर राजा अजातशत्र उसकी 
अल्पक्षता पर सन ही मन हँसने लगा और फिर थोड़ी देर तक चुप 
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रहने के वाद वबोला--प्ुनिकुमार | में जानना चाहता हूँ कि क्‍या 
आपका वब्रह्मश्चान केवल इतना ही है ? या इसके सिवा ब्रह्म के विषय 
मे ओर कुछु जानकारी आप को है। यदि आपके ज्ञान की इतिश्री 
यहीं है तो इसे सुनने या जानने अथवा ऐसे शभ्रान्त ज्ञान का उत्तर 
देने की इच्छा मुरूमे नहीं है। यह विचार आप स्वप्न में भी न करें 
कि इस प्रकार का अमेद ज्ञान हो जाना ही यथेष्ट ब्रह्मशान है या पूर्ण 
ब्रह्मज्ञान है। में मानता हूँ कि यह भी एक प्रकार का ब्रह्मश्ान है 
किन्तु यह निकृष्ठ कोटि का ब्रक्षज्ञान है, इसे पूरण ब्रह्मतान नहीं कह 
सकते | आप अब तक बड़े श्रम में थे | मेरे इस वचन से आपको जो 
कष्ट पहुँचा हो, उसके लिए एक क्षत्रिय और राजा होने के नाते आप 


से में क्षमा की याचना कर रहा हूँ, इतना कहने के लिए: मैं विवश 
कर दिया गया था पर वस्तुस्थिति वही है ।? 


राजा अजातशत्रु की इस मर्म भरी वाणी से वालाकि का विद्या-मद 
कुछ खब हो चला | उसके भीतरी नेत्र खुल गए और हृदय में कुछ 
सिहरन-सी मालूम हुई | लज्जा और गलानि से विकम्पित होकर उसने 
अपने मन में सोचा कि मैं कितने पानी में था । निश्चय ही ब्रह्म के वारे 
में मेरी ये मान्यताएँ अपूर्ण हैं। मेरे गुरुदेव भी तह्म को निरषाधि और 
सर्वातीत मानते थे, पर मैंने कभी व्यान से उनकी वातें समझने की 
कोशिश नहीं की मेंने राजा का बड़ा अपमान किया जों इस तरह 
के च्षुद्रभाव से उसके साथ पेश आया। इसका ज्ञान कितना गहरा 
ओर कितना महान हे | इस प्रकार थोड़ी देर तुक विचार कर लेने के 
वाद वह विनम्न स्वर में वोला-- 

“राजन | मैने आपका जो घोर अ्रपमान किया है, उसके लिए वहुत 
दुश्खी हूँ | निश्चय ही आप ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता और हम जैसे लोगों के 
शिक्षक होने की योग्यता रखते हैं| आपके वारे में मैंने अभी तक जो 
कुछ सुना था सब सत्य हे अब में ब्रह्म के उस निरुपाधि ज्ञान को 
जानने की विस्तारपूवक इच्छा करता हैँ | 

धर 


ब्यर्‌ उपनिपदों की कट्दानियों 


राजा अजातशतन्र ने मुसकराकर मधुर स्वर में कहा--मुनि 
कुमार ! में एक क्षत्रिय होकर आपके समान विद्या-बुद्धि सम्पन्न ब्राह्मण 
कमार को शिक्षा किस प्रकार दे सकता हैँ। मुझे दोपभागी मत 
बनाइये । आप के पूज्य गुरुदेव मुनिवर भरद्वाज ब्रक्म के पूणज्ञाता हैं 
आप उन्हीं के पास जाइये, वह आप को ब्रह्मविद्या की पूण शिक्षा 
देंगे | आप लज्जित न हों ओर न ग्लानि का ही अनुभव करें, यह 
उम्र ही ऐसी है, (जसमे कुछ प्रमाद हो जाना स्वाभाविक है ।! 


राजा की वातें वालाकि यद्यपि वाहर से ध्यानपूवक सुन रहा था 
पर उसका मन अपने गुरुदेव के अपार पारिडत्य ओर अपने नीच 
अभिमान पर था | वह सोच रह्य था कि इतने दिनों तक ऐसे सर्वज्ञ 
गुरु के आश्रम में रहकर भी में दुर्भाग्यवश अपने अभिमान के 
कारण रिक्त का रिक्त ही वना रहा । थोड़ी देर वाद वह विनीत स्वर 
में फिर बोला -- राजन्‌ | में अब गुरुदेव के पास इस रूप में नहीं जाऊँगा 
आप ही मुझे पूर्ण ध्रह्मज्चान का उपदेश करें, इसके अनन्तर मैं गुर 
के समीप जाऊँगा । श्राप जानते हूँ, जिन साथियों को छोड़कर में गुरु 
के आश्रम से दीक्षा लेकर निकल आया, उनके पास जाने में कितनी 
लोकनिन्दा होगी जब कि भेरी विद्या ओर बुद्धि के बारे में वहाँ 
लोगों के विचार वहुत अच्छे थे | निश्चय ही यह सब मेरे अमिसान 
का प्रावश्विच होगा | आप को मेरी प्राथना स्वीकार करनी पड़ेगी, 
आर आज द्वी आपको ब्रह्म के निदपाधि स्वरूप का उपदेश मुझे करना 
पड़ेगा, यद्दी मेरी सच्ची सेवा होगी। आप के आतिथ्य घसम पालन 
का इससे वर्कर कोई दूसरा उदाइरण न होगा |? 


राजा अजातशत्रु को वालाकि की महान््‌ कठिनाई का वथार्थ 
वोेध हो गया | थोड़ी देर तक शिर भकुकाकर चुप रहने के वाद वह 
बोला--'छुनिकुमार | आप जैसे अतिथि की सेवा करना मेरा परस 
धर्म है। में बधामति आप को ब्रह्म के निरुपाधि स्वरूप का परिचय 


अ्जातशत्र्‌ और बालाकि परे 


कराने की चेष्टा करूँगा | आप अपने मन में कुछ भी श्रनुताप न करें । 
4 4 4 

दूसरे दिन प्रातःकाल - वहुत सवेरे ही राजा अजातशत्रु मुनि- 
कुमार बरालाकि को साथ लेकर राजभवन से वाहर निकला | अभी 
अदणोदय हो ही रहा था, आकाश में कुछ प्रकाशपुजों की क्षीण 
छुट अपनी अन्तिम शक्ति का परिचय दे रही थी । पूव का क्षितिज 
लाल वर्ण का हो गया था, पक्षी अयने अपने घोसलों में बैठे-वैठे दिन 
धर का कार्यक्रम निश्चय कर सहे ये | राज-पथ में शीतल मंद सुगन्ध 
पवन के मभेंकोरे वालाकि समेत राजा के स्वागत का गान कर रहे थे । 
आगे-आगे राजा अजातशत्र और पीछे-पीछे वालाकि वीथिका पर 
बढ़ते हुए राजभवन के कुछ वादर निक्नल गए | 

इस प्रकार कुछ दूर चले जाने के वाद राजा ने चारपाई पर 
प्रगाढ़ निद्रा मे निमग्न श्वेत चादर ओडढ़े एक राजपुरुष को देखा ! 
जो राज़ भवन की चौकसी करने वालों का उपप्रधान था और जिसका 
नाम था कारायण। वहाँ चारों अ'र कुछ दूर तक सुनसान था, बहुत 
दूर पर कुछ दूसर सिपाद्दी मी अभी तक सो रहे थे । राजा ने चारपाई 
के पास खडे हंंकर धीरे से वालाकि को अपने पास बुलाया ओर चुप 
चाप खड़े रहने का सकेत किया | थोड़ी देर तक खड़े रहने के वाद 
राजा ने उसी सुधुत्त राजपुदय की ओर लक्ष्य कर के पुकारा--श्रो 
पाण्डववासा पुरुष, ओ चन्द्रमा, ओ सोम, ओऔ्रो विद्य त्‌ ! उठो। अरे 
उठो भाई चन्द्र | सवेरा हो गया |? राजा के इस प्रकार पुकारने पर 
भी वह सुपुप्त राजपुरुष उसी तरह खरंदि लेता रद्दा, तनिक-सा स्पन्दन , 
भी उसके शरीर में नहीं हुआ | इसी प्रकार थीडी देर वाद राजा ने 
उसे फिर बुल्ाना शुरू किया पर रात भर राज भवन के चारों ओर 
घूमने वाले राजपुरष कारायण की सुख-निद्रा इस तरह चन्द्रमा वा 
विद्यत्‌ कहने से क्‍यों टटती बह उसी तरह श्वेत चादर के नीचे सोया 
पड़ा रहा। उसकी सासों के क्रम से तनिक भी अन्तर नहीं हुआ | 


य्य्४ड उपनिषदों की कद्दानियों 


तव राजा ने वालाकि की ओर निहार कर उस राजपुरुष के हाथ को 
पकड़कर उठाते हुए कदा--'कारायण ! ओ कारायण | उठो, सवेरा 
हुआ ।! - 

राजा की आवाज सुनकर कारायण भयभीत खुद्रा में चारपाई से 
उठ कर खड़ा हो गया ओर विकम्पित स्वर में वोला--महाराज ! 
सेबक का अपराध क्षमा किया जाय। आज मुझे उठने में बहुत देर 
हो गई |? 

राजा ने हँसते हुए मीठे स्वर में कहा--कारायण ! तेरी निद्रा 
भंग करके मैने आज पाप किया है, तू सो, में जारहा हूँ, कोई काम 
नहीं था यों ही परिहास में तुझे जगा दिया था, लो मैं जा रहा हूँ ! 

राजा और वालाकि विस्मित राजपुरुष कारायण को छोड़कर आगे 
बढ़ गए. | कारायण राजा के इस परिहास को कुछ समझ नहीं सका | 
भौंचक्का-सा तन्द्रा की गोद भे अनमना होकर वह उसी तरह देर तक 
खड़ा रद्दा ओर फिर निपटठ सवेरा जानकर अपने नित्य कर्मो' मे लिपट 
गया । 

उधर वालाकि को साथ लेकर राजा अपने उद्यान के भीतर 
अविष्ट हुआ, जिसमें रग-विरंगे फूलों पर प्रभात की कोमल किरणों से 
बुद्ध अलिवुन्द अपनी अगड़ाइ्याँ तोड़ रहे थे । एक स्फटिक शिला 
पट्ट पर बैठकर राजा ने अपनी बगल में वालाकि को खींचकर बैठा 
लिया और कदहय--मुनिकुमार | उस राजपुरुष के इस तरह जगाने का 
तात्यय आपने सुसभझा ही होगा |? 

वालाकि ने विनम्र स्वर मे कह्ा--'राजन ! में आपही के मुख से 
उसका तात्पय॑ सुनना चाहता हूँ। यों तो मैं यह समझ रहा हूँ. कि 
आपने इस उदाहरण से मेरे ब्रह्मश्ान की अपूणता सिद्ध की है |? 

राजाने कहा--हाँ मुनिकुमार | आप ठीक समझ रहें हैं। उसका « 
चस्तृत आशव मैं आपको वतला रहा हैँ, ध्यानपू्वक सुनें | आपने 
मुझे कल वताया था कि जो पुरुष वाह्म जगत्‌ में चन्द्रमा रूप से विराज 


अजातशत्र श्र वालाकि पक 


मान है वही मुख्य शरीर में मनन रूप से उपस्थित है | मैंने आपको 
वताया था कि चन्द्रमा द्रव्य गुणात्मक है, उसमें जलीय तत्त्व की 
प्रधानता है, जल ही चन्द्रमा के शुभ्र वस्त्र वा परिधान रूप से कल्पित 
होता है, उसका नाम इसी से पाण्डबवासा श्रर्थात्‌ शुश्र पीले वस्त्र 
वाला है । आप के कथनानुसार यदि शरीरस्थ आत्मा को केवल विपय 
भोंक्ता या फल भोक्ता माना जाय तो विप्य के उपस्थित होते ही 
तत्काल आत्मा उसका उपभोग करेगी । मैंने पाएडववासा, चन्द्रमा वा 
चन्द्र नाम से उस पुदप की आत्मा का बुलाया पर वह नहीं उठा। 
यह संज्ञाएं तो नाम हैं न। ओर नाम वा शब्द कान इन्द्रिय के विपय 
हैं | यदि शब्द, स्प््श रूप, रस आदि इन्द्रियों के विषय भोग ही श्रात्मा 
के स्वरूप माने जायें तो उन शब्दों द्वारा बुलाने पर राजपुरुष को तुरन्त 
ही जाग जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ | इसलिए! उस उदा- 
हरण से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि विपय के उपस्थित होने पर भी जब 
उसमे आत्मा का भोग नहीं होता तब यह्द निश्चय रूप से मानना 
पड़ेगा कि भोक्ता रूप के अतिरिक्त भी ग्रात्मा का कोई स्वरूप है | 
बालाकि ने कद्दा--'“राजन, इस वियय को तनिक्र और स्पष्ट कर 
दीजिए |? 
राजा ने कह्य--मुनिकुमार ! यों समक्तिण कि कोई पदाथ अपने 
सहज स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता । श्रग्नि का स्वभाव यही है कि 
तृण को पाते दी वह भस्म कर देगा इसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं 
हो सकता, इतना तो आप समझे गए हैं न। अब आगे सुनिए । यदि 
आपके कथनानुसार आत्मा का स्वरूप कर्मों का फलभोक्ता या विषय 
भोक्ता मान लिया जाय तो शब्द स्पश आदि के आते ही उसका भोग 
' बह अवश्य करेगा, परन्तु नाम लेकर कई बार पुकारने पर भी वह 
राजपुर॒ुष नहीं जाग सका | इससे यह स्पष्ट हो गया कि विपय-भोग के 
अतिरिक्त भी आत्मा का कोई स्वरूप हे, केवल विपय भोग ही नहीं | 
इस प्रकार बढ निरुपाधि सिद्ध होता है | गाढ़ निद्रा के समय वह आत्मा 


रद उपनिषदों की कहानियाँ 


डन्द्रियादि के विषयों को छोड़कर हृदयाकाश में लीन रहता है, यही 
उसका यथार्थ स्वरूप है। श्रन्तःकरण आदि का संबंध भी उसी शक्ति 
बीज में विलीन हो जाता है। यही उसकी निरुपाधिस्वरूप अवस्था है । 
मुनिकुमार ! सभी इन्द्रियोँ उस प्रगाढ़ निद्रा की अ्रवस्था में प्राणों में 
विलीन द्वोती हैं। उस समय उनके विषयों में अभिमान या आत्मा के साथ 
मन का संयोग भी नहीं रहता | वह आत्मा शरीर प्राणों तथा इन्द्रियों 
सभी से अतीत हैं | यही प्रगाढ निद्रा या सुषुप्ति की अवस्था हो आत्मा 
की अ्रव्याकृत अवस्था या मुख्य स्वरूप है |? 

बालाकि ने विनम्न भाव से कहा--राजन्‌ ! मैं उस सुषुष्ति अवस्था 
की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया इस विषय को भी 
मुझे बता दीजिए | 

राजा अजातशत्र ने कहा--सुनिकुमार | छुदय का मेरुदरड से 
निकल कर बहत्तर हजार नाड़ियाँ पीपल के पत्ते की शिराशत्ोओं की 
भाँति शरीर के चारों ओर फैली हुई हैं। जाग्रत अवस्था में 
चालाक बुद्धि समस्त इन्द्रियशक्तियों को उक्त सभी शिराञ्रों के मार्ग 
से इन्द्रियों के विशेष विशेष स्थानों में फेला देती है। विशानमय 
आत्मा इन सब शक्तियों के ससरग मे आप भी प्रकाशित होता है। 
इसी का नाम जाग्रत अवस्था है। इस प्रकार आत्मा जाग्रत अवस्था में 
विपवेन्द्रिय सबोग से बुद्धि को विकसित करता है। और जब इन्द्रिय 
शक्तियाँ उक्त शिराओं के सहारे हृदय मे जाकर एकदम संकुचित या 
संहत हो जाती हैं तब साथ ही साथ आत्मा भी प्रतिसंहत हो जाती 
है | यही जीव की स्वप्नावस्था है | उत्त समय बुद्धि की ससस्‍्कार राशि 
आत्म चैतन्य सें जाकर प्रतिफलित द्वोती हैं। सुपुप्ति काल में यह बुद्धि 
भी प्राणों भे वि्लीन शो जाती है | इसी कारणवश उस समय देह इन्ट्रिय 
सभी बेहुध हो जाती हे | अन्तःकरण की बृत्तियों के साथ एकदम जब 
सभी कफ़ियाश्रों का अभाव हो जाता है और चेतन्य आत्मा में किसी 
पदार्थ का कोई सम्पव नहीं रह जता तब किसी भी विज्ञान वा क्रिया 
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का दशन नहीं होता | यही पूर्णआनन्द की अवस्था है, इसे द्वी हम 
आत्मा का स्वरूप मानते हैं। जैसे मकरी आपही अपने जाले को वाहर 
निकालती है, जैसे अग्नि से हजारों चिनगारियाँ आपही बाहर निकलती 
हैं, वैसी ही एक चेतन्य शक्ति से आपही सव लोक, सब इन्द्रियाँ और 
सब पदाथ वाहर द्वोते हैं और स्थिति काल मे उसी का आश्रय लेते हैं।? 

राजा का उक्त उपदेश सुनकर ब्राह्मण कुमार वालाकि का सन्देह 
दूर हो गया । कृतज्ञता वश उसकी आंखों से आसुओं की धारा बह 
निकली | इतने दिनों तक कुसंस्कारों से जमे हुए अभिमान एवं 
अज्ञान के वादल उसके हृदयाकाश से फठ गए, उसकी प्रखर बुद्धि एव 
योग्य शुरू द्वारा परिश्रम से प्राप्त की गई विद्या में वास्तविक ओज आा 
गया | उसके प्रदीत्त मुखमण्डल पर ब्रह्मतेज की सच्ची चमक आरा गई | 

दूसरे दिन राजा अजातशत्र्‌ ने प्रचुर घन सम्पति द्वारा सम्मानित 
कर राजधानी से वालाकि को बिदा किया | इस प्रकार पूवकाल में 
अआनिवर भरद्वाज और राजर्षि अजातशत्र्‌ की कृपा से आह्मण कुमर 
वालाकि की सभी व्याधियों दूर हुई । 


कह 


घहाशाल शोनक और अंगिरा 


पाचाल प्रदेश के त्रिगत नामक जनपद में एक शुनक नाम का 
वहुत विद्यातू और कर्मेकाण्डी ब्राह्मण रहता था। उसकी विद॒त्ता और 
कर्मनिष्ठा के साथ-साथ उसकी घन-सम्पत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा 
भी भरपूर थी। उसके रहने का सुन्दर मकान एक राजमहल की 
तरह घनधान्य से पूर्ण और कला-कारीगरी का अच्छा आदश था । 
उसकी समानता करनेवाले भवन पूरे त्रिगत जनपद में वहुत कम थे । 
उसके समीप रहकर विद्याध्ययन करनेवाले शिष्यों की संख्या बहुत 
वडी थी, इतना ही नहीं, अपने उसी छुन्दर और शानदार मकान तथा 
विद्यार्थियों की सख्या अधिक होने के कारण वह शुनक महाशाल के 
नाम से भी विख्यात था | उसकी भरी-पुरी ग़हस्थी और शिष्यों की चर्चा 
ग्रायः पूरे पाचाल प्रदेश में होती थी | शुनक जितना विद्वान्‌ क्मनिष्ठ 
और धनाढ य था उतना ही दयालु और परोपकारी भी था। दीन 
दुखियों की सहायता करने में बह कभी नहीं चूकता था| अतिथि- 
अभ्यागतों के स्वागत के लिए उसका द्वार सदा खुला रहता था । 
उसने कभी भूलकर भी किसा का जी नहीं दुखाया, जो जिस प्रयोजन 
को लेकर आता, सवको वह मरसक सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करता । 
यही कारण था कि उसके ऊपर भगवान्‌ की असीम कृपा थी | 
स्री, पुत्र, पुत्री, पारजन, पुरजन सव शुनक के आज्ञाकारी थे | इस 
प्रकार उसकी आदश गहस्थी उस समय के लोगों की चर्चा का मुख्य 
विपय वन गई थी | लोग उठते-बैठते सोते जागते अक्सर यह चर्चा 
करते सुने जाते कि भाई ! यहस्थी हो तो महाशाल शुनक की तरह ! 
उसे कभी किसी वस्तु का खब्का नहीं | 

उसी मद्दाशाल शुनक के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था शौनक । शौनक 
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अपने ब्रह्मचय जीवन मे समस्त नियमों का पालन करते हुए समस्त 
विद्याओ्रों का अध्ययन किया था| उसके सहपाठी उख्की प्रखर बुद्धि 
ओर अनुपम परिश्रमशीलता का लोहा मानते थे। आपने छात्र- 
जीवन में न केवल उसने अपने गुरु ओर गुरुपत्ञी की सेवा की 
थी बरन अपनी सहृदयता और सेवा-भावना के कारण समस्त आश्रम- 
वासी सदप्रठियों का भी स्नेहमय वस्धुत्व प्रात्त किया था| शान्तिमय 
ब्रह्मचय जीवन की समाप्ति कर शौनक ने जिस समय अपने गुरु के 
आश्रम से सुखमय ग्रहस्थ जीवन मे प्रवेश करने के लिए अन्तिम 
दीक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया उस समय उसके सामने दो 
महान लक्ष्य थे | एक था श्रेय का ओर एक था प्रेय का। निश्चय 
ही उस जैसे भाग्यशाली युवक के सामने दोनो लक्ष्य अपनी समनुकूल 
स्थिति में उपस्थित थे। पिता की लम्बी चोड़ी यहस्थी, प्रचुर सम्मान, 

लोकोपकार के विस्तृत क्षेत्र के साथ-साथ उसका सवसधान सम्पन्न 

सुख भोग की उद्दाम लालसा से समन्वित गहस्थाश्रम धर्म उसे एक 
ओर खींच रहा था, पर दूसरी ओर उसके निश्चल और विशाल हृदय 

में ससार से विरक्त रहकर आत्म साधना में सदा निरत रहनेवाले बड़े- 

बड़े क्राषि मुनियों का आदश जीवन बिताने की भी कामना थी। उस- 

ने अपने गुरुवर्ग से दीक्षान्त समारोह से एक दिन पूर्व पूछा-- पूज्य 

गुरुदेव | मेरे लिए “अब क्‍या आजा है | क्‍या शहस्थाश्रम धर्म के 

विना इस ऐहिंक जीवन की कोई दूसरी प्रद्धत्ति नढीं है, में तो चाहता 

हूँ निःसग जीवन विताना, जिसमें सासारिक बखेड़ों को शान्ति 

मिलती है ।! 

/ गुरु ने शोनक की वात ध्यान से सुनी। अभी तक उनके किसी 
शिष्य ने सासारिक कामनाओं को इस तरह इनकार नहीं किया था | 
कुछ देर तक विचार कर गभीर स्वर में वह बोले--'वत्स | ग्रहस्था- 
श्रम धर्म के विना हमारे ऐहिक-जीवन , की प्रच्नत्ति है क्‍यों नही, पर 
उससे अशान्ति की वड़ी सम्भावना रहती है | णदस्थाश्रम द्वारा जीवन- 
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धारा को वदलने की पर्याप्त सुविधा रहती है। यह कभी पतन का 
साधन नहीं क्‍नता, इसके द्वारा स्ंथा उठने की सुविधा रहती 
है, दूसरी प्रद्ृत्तियों में उठने की कोई सुविधा नहों रहती केवल ज्ञान 
का आश्रय लेना पड़ता दे, जो अ्रन्त में फिसलने वाला भी होता है। 
गहस्थाश्रम में भी तुम्हें कोई बन्धन नहीं है, उसमें रहकर भी तुम 
अपनी साधना का ब्रत पूरा कर सकते हो |? + 

शौनक ने अपने गुरुकी आज्ञा शिर पर धारणकर गहस्थाश्रम 
में प्रविष्ट होने का विचार निश्चित कर लिया और दूसरे दिन 
समावतन सस्कार में दीक्षित दो कर गुरु, गुरुपल्ली और अपने प्रिय 
साथियों से विदा लेकर अपने पिता के पुर की ओर प्रस्थान कर 
दिया | 

है हि है >< 

ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश कर शोनक ने सभी लोकिक सुखों का 
वर्षों तक उपसोग किया, पर उसकी साधना में कभी वाघा नहीं 
पड़ी । धीरे-धीरे उसके दृद्ध पिता माता काल धर्म को प्राप्त हुए, वह 
भी पिता बना और पिता होने के साथ ही अपने पिता की समस्त 
लोकिक प्रतिष्ठाओं का भोक्ता हुआ । यहाँ तक कि लोग उसे भी 
महाशाल शौनक के नाम से जानने ओर सुनने लगे | गुरू का 
ब्रह्मचारी शोनक महाशाल होकर भी उसी तरह जीवन का तत्त्व 
ढेढ़ने में लगा रह्य | उसे कभी लौकिक सुख-साघनों में ऐसी 
आसक्ति नहीं हुईं जो उन्हीं को साध्य मान बैठता | प्रति दिन उसके 
द्वार पर कोई न कोई अतिथि-अभ्यागत उतरे रहते और वह तन 
मन घन से उनके स्वागत-समादर में लगा रहता । 

एक दिन सन्ध्या समय शौनक किसी विचार में दूबा हुआ अपने' 
हार पर अकेला बैठा था किसामने से उसे महर्षि अंगिरा, आते हुए 
दिशवाई पड़े। महर्षि अगिरा अपने समय के सब से बड़े ब्रह्मशानी 
ओर वीतराग महात्मा थे । उनकों इस तरह अपने द्वार पर उपस्थित 


हि 
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देख शौनक ने अपने भाग्य को सराहा और झट से उनके समीप 
जाकर दण्डबत्‌ प्रणाम किया । महर्षि अंगिरा ने आशीर्वाद देते हुए, 
शौनक से पूछा--सौम्य । इस त्रिगत जनपद में एक शुनक नाम का 
गहस्थ वब्राह्यण रहता था, उसका निवास-ण्ह कौन सा है? में आज 
उसी के यहाँ रात विताना चाहता हैँ ।' | 
' शौनक अगिरा को वहुत दिनों से जानता-पहचानता था | बिनीत 

स्वर में हाथ जोडकर वोला--भगवन्‌ | उन्हीं स्वर्गीय शुनक का मैं 
पुत्र हूँ, यही सामने मेरा घर दिखाई पड़ रहा है, चलकर कृतार्थ 
करे |? 

शुनक को स्वर्गीय सुनकर भी अंगिरा को कोई शोक या विस्मय 
नहीं हुआ | आगे-आगे चलते हुए वह वोले--वत्स | अपने योग्य 
पिता का पथ कभी ने भूलना | काल की गति अ्रवाध है, उसी एक 
पर दृष्टि रखना, जिसे प्राप्त कर लेने पर कुछ प्राप्त करने लायक नहीं 
' रह जाता और उसी एक तत्त्व को जानने का सदा प्रयक्ष करना जिसे 
जान लेने पर कुछ दूसरा जानने लायक नहीं रह जाता तुम्हारा 
पिता अपनी इस साधना में बरावर निरत रहा, तुम भी लगे रहना |! 

शौनक को अंगिरा की ब्रह्मनिष्ठा ओर उपासना की परिपाटी 
दोनों ज्ञात थीं | अपने गुरु के मुख से कई वार वह सुन चुका था 
कि अगिरा को वह ब्रह्मविद्या अवगत है, जो लोक पितामह प्रजापति 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा को विदित है। उसके गुरु ने यहाँ तक 
बताया था कि भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपनी उस परम गोपनीय विद्या को 
केवल अपने सव से बड़े पुत्र अ्रर्वा को बतलाया था | अथर्वा ने 
अपने योग्य शिष्य अगिरा को उसकी दीक्षा की थी। अगिरा ने अपने 
अनुपम शिष्य मरद्वाज गोत्रीय सत्यवाह नामक क्रूषि को समझाया था| 
उसी सत्यवाह नामक ब्रह्मवेत्ता ऋषि के अनुपम मेघाबी ओर लोकेषणा 
से सबंदा विरक्त रहने वाले शिष्य अग्रा थे। अगिरा को छोड़कर 
इस संसार में किसी दूसरे को वह श्रेष्ठ विद्या मालूम नहीं थी। इसलिए < 
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जव देवयोग से भठकते हुए अगिरा को शीनक ने श्रपने द्वार पर देखा 
तो यह समझ गया क्षि अ्रत मेरी बद चिरकामना पूरी दागी। देबेच्छा से 
सभव॒तः इसीलिए वह आज इधर आ पटदे ह। दस प्रकार थे! सास्विक 
भावों के प्रवाह में बहता हुआ शौनक मसहति अश्रैंसिय के शआतिश्य 
सत्कार में तन-मन से जुट गया | उसने अपने ही दामों से उनमे: 
चरण घोए और सन्त्या पूजनादि के तमारम्भ में सहयोग किया । जब्र 
तक वह भोजनादि से निवत्त होकर सुस्यिर चित्त दो नहीं बैठ गए तब 
तक स्वयं उनकी हर्रतों गे ढोड़ता रहा | 
रात्रि मे अगिरा की थाज्ञा मे स्वत मोजननादि से निदत्त होक 
शॉन+फ उनके समीप उपस्यित रथ और छल हृचर-उधर की 
करने के बाद विनय भर स्वर में हाथ जाइकर बोला--भगदन | मेरा 
अपराध क्षमा किया जाब | मैं एक याचना क्रना चाहता हूँ, सहुत 
दिनों आपकी तलाश में था, आज सौभाग्य भे आप स्वयं पषारे हैं, 
निश्चय ही मेरी बद चिर वाला पूरी करने के लिए ही आपका पदापंण 
हुआ हैं ।? 
अंगिरा कुछु देर तक चुप रहने के बाद बोले-- 'भद्र ! क्या 
चाहते हो !? 
शौनक ने विनीत स्वर से कहा--'महपें | सन्ध्या समय आपने 
जिस एक तत्त्व को जानने की ओर प्राप्त करने की बात की है, उसी 
को मैं जानता चाहता हैँ। यही मेरी बिनात प्रायना है ।? 
अंगिरा वड़ी देर तक मौन रहे, फिर गम्भीर स्वर में वोले-- 
'सद्र शोनक | उस एक तत्त्व का ज्ञान प्रासत करना सरल काम नहीं 
है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। 
क्योंकि वही एक ऐसा पदाथ है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना 
जा सकता है |! 
शौनक धीर गम्भीर स्वर में हाथ जोड़कर वोला--पूज्य मह॒े | 
> उस परम गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने की साधना में मेरे जीवन के 
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कितने दिन बीत गए।। में समभता हैँ कि मेंने उसे प्राप्त करने की 
योग्यता प्राप्त करली है। आप उस ज्ञान-दान की पात्रता की परीक्षा 
ले लें।! 

अंगिरा जैसे अनुभवी को यह समभकने में देर नहीं लगी कि शौनक 
की ज्ञानपिपासा कितनी सत्य और अपरिद्याय है| ऐसे सच्चे जिशासु को 
विचलित.नहीं किया जा सकता, पर इतनी शीघ्रता से किसी को ऐसे 
परम गोपनीय ज्ञान का दान करना भी हानिकर दोता है | थोड़ी देर 
तक सोच विचार कर लेने के बाद वह वबोले--'भद्र शौनक ! तुम्हारे 
जैसे साधना निरत के लिए दी उस ज्ञान की उपयोगिता है, पर में सम- 
भता हूँ कि इसके लिए ठुम श्रभी थोड़े दिन तक ओर प्रतीक्षा करो ॥? 

शौनक से अपनी वेचेनी छिपाई नहीं जा सकी | हाथ जोड़कर वह 
वोला--'भगवन्‌ ! कितने दिनों तक अभी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! 
उसके लिए किस साधना की आवश्यकता है | कृपया आप अवधि 
ओर साधना के प्रकार का स्पष्ट निदेश कीजिए.। मेरे जीवन का एक- 
मात्र ध्येय उसी परम गोपनीय ज्ञान की प्राप्ति है जिसे' जान लेने पर 
सब कुछ जान लिया जाता है |? हद 

अंगिरा वोले--“बत्स | उसके लिए. तुम कम से कम एक वर्ष का 
अखरडड ब्रह्मचर्य-त्रत रखो । ओर आत्म तत्त्व के निश्चय सें लगे रहो | 
उतके वाद मेरा पता लगाते रहना, वढ्ीं आ जाना । मैं जब देखूंगा 
कि तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है तथ्र उस शान का उपदेश तुम्हें 
करूँगा !? 

शौनक मान गया । रात में वह इसी विचारों में उलझा' रहदां कि 
आखिरकार इतने दिनों बाद वह अवधि इतने समीप आ ही गई। 

सवेरा हुआ | महर्षि अंगिरा ब्राह्म मूहत दी में शौनक को सूचित 
कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले | जाते समय शौनक ने विनीत 
स्वर में अपनी याचना को दुहराया। अंगिरा ने कहा--वत्स ! में 
तुम्हें नहीं भूलू गा ।? 
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घारे-घीरे एक वप बीत हो गया | अखणड़ ब्रह्मचव के नियर्मो का 
पालन करते हुए शोनक अपनी साधना में निरत रह्ा। मन समेत 
इन्द्रियों को वश में कर वह् सनन्‍्तोध्र और शान्ति के समीप पहुँच गया पर 
उस परमतत्त्व को जानने की इच्छा उसमे उम्र से उग्मरर हीती गई जिसे 
जानकर ससार में कुछ जानने योग्य पदार्थ नदीं रह जाता | एक निश्चिर 
दिन से झदस्वी का भार परिवार के ऊपर छोड़कर वह अंगिरा की खोज 
में घर ने वाहर निकला । अनेक वर्ष रहस्थाश्रम में सुख पूवक जिता लेने 
के वाद भी उसमें वद्दी वाल सुलभ श्रद्धा और निच्छल गरुरूभक्ति थी । 
कथे पर मृगचर्म ओर हाथ मे पलाश की समिधाओं को लेकर बह्द 
बिनीत बढुवेश में एक तीथ से दूसरे तीथ में अगिरा का पता लगाने 
लगा | उस समय महर्षि अंगिरा वदरी वन में विराज रहे थे | साधक 
शोनक उनका पता लगाते हुए वहाँ उहँच गया। वथाविधि प्रशाम 
आदि कर बह उनके समीप ही बैठ गया। उस समय अंगिरा कुछ दूसरे 
मुनिर्यों के साथ कियी शार्त्रीय गुत्थी को सुलझा रहे थे | शास्थ्वृर्थ से 
निल्‍त्त होकर अंगिय ने शीनक़ का ऋषियों ले परिचय कराया और 
कुशल-मंगल की वातें पूल्ठी । शीनक ने संक्षेप में अपना सारा हाल 
बतलाया और अपनी एक वर्ष की अवधि बीत जाने का स्मरण 
दिलाते हुए कहा--महपें | में आप के आदेशानुसार श्यपकी सेवा 
में उपस्थित हुआ हूँ |? 

अंगिरा ने वात का प्रसग बदलते हुए कहा--“वत्स शौनकं ! ठुम 
बहुत दूर से आए हुए हो, चलकर विश्राम करों में भी अब कुछ 
विश्वाम लूं गा | कल प्रातःककाल नित्य-क्रिया से निवत्त होकर हमारी 
बातें होंगी |? 

अगिरा का दख समभकर वहाँ बैठे हुए ऋषि बन्द उठ-उठ कर 
अपने-अपने आश्रम को और चले गए | शौनक एक अन्‍्तेवासी के 
साथ अपने भोजनादि के प्रवन्ध में लग गया। अंगिरा वहीं अपने 
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आसन पर बैठे-वैठे वड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उठकर अकेले 
ही आश्रम में इधर-उघर घूमने लगे | 

दूसरे दिन नित्यकर्म से निदृत्त होकर शौनक अंगिरा के सर्मीप 
गया | उस समय अंगिरा अकेले ही अपने आसन पर विराजमान थे 
शौनक ने यथाविधि प्रणाम कर निवेदन किया--शुरुदेव अब मेरे 
लिए क्‍या आज्ञा है ?? 

अगिरा ने कहा--'वत्स | तुम उस परम ज्ञान को जानने के 
अधिकारी हो गए हो। में उस परम गोपनीय विद्या का रहस्य तुम्हे 
वतला रहा हूँ, व्यानपूवक सुनो |, 

इतना कह कर अंगिरा चुप हो गए और शौनक सावधान मन, 
निश्चल इन्द्रिय ओर व्यवस्थित मुद्रा में वैठकर उस परम गोपनीय 
रहस्य को हृव्यद्धम करने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर तक 
चारों ओर सन्नाटा छाया रहा | फिर महर्षि अग्रिरा चारों ओर एक 
क्षार दृष्टि फेर कर घीर गम्भीर स्वर में वोले---वत्स शोीनक ! विद्या 
दो प्रकार की होती हैं, एक परा विद्या और एक अपरा-विद्या | जिस 
विद्या के वल से परमात्मा के स्वरूप के विपय में अथवा उस परम 
तत्व के सबंध में ज्ञानलाम द्वोता है; तथा ब्रह्मलोक की ग्राप्ति होती 
है और अन्त में मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या कहते 
हैं। ओर जिस विद्या के द्वारा सासारिक धन सम्मान अथवा सुखादि 
की प्राप्त के लिए विज्ञान अथवा क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाता 
है, ओर ऐहिक उन्नति की प्राष्ति की जाती है, वह अधमस, पुण्य और 
बतलाने वाली विद्या अपरा विद्या है |? 

शौनक ने विनीत स्वर में निविदन किया--'भगवन्‌ | इन दोनों 
विद्याओं को कृपया नाम लेकर अलग-अलग वतलाइये | में तो अभी 
तक समझता था कि किसी भी विद्या के द्वारा ऐेहिक और पारलौकिक 
सिद्धि मिल सकती है इसलिए; आपकी इस व्याख्या को ग्रहण करने में 
मुझे कुछ कठिनाई हो रही है ।? 
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अ्गिरा बोले - 'भद्र | पढले में अपरा विद्या को अलग से नाम 
लेकर वतला रहा हैं, उसके बाद तुम परा विद्या को अपने आप- 
समझ जाओगे । सुनो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद; इन चारों 
वेदों मे निर्दिष्ट यज्ञ हवन आदि कम-काण्ड की रीति बतानेवाले कल्प 
वेदों के अ्ध्यवन और उच्चारण आदि का ढंग वनलाने वाली 
पाशिनि आदि वैयाकरणों की बनाई गई शिक्षा, शब्द की शुद्धि या 
स्वरूप निश्चित करनेवाले व्याकरण, वेदों के कठिन शब्दों के श्रर्थ 
बतलाने वाले निरुक्त, वेदों में सकलित गायत्नी, उष्णिक, तरिष्ठुप आदि 
छदों का भेद वतलाने वाला पिंगल या छुन्दः शास्र , तथा वैदिक एवं 
लौकिक करों के करने का निश्चित समय वतलाने वाला एवं ग्रह-न 
क्षत्नों की गति विधि तथा स्थिति का परिचय कराने वाला ज्योति: शास्त्र- 
यह ६ वेदों के अंगभूत शास्त्र तथा धनुर्विद्या, आयुर्वेद आदि उपचेद एवं 
समस्त इतिहास पुराण आदि उसी अपरा विद्या के अन्तमूर्त है, जिसके 
द्वारा केबल इसलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है यह सभी विद्या कर्म- 
काएड, उपासना ओर लोकिक सुख-साधनों के लिए हैं | इसके 
अतिरिक्त जिस विद्या से हमें ब्रह्म अर्थात्‌ परम तत्व का ज्ञान होता है 
वह परा विद्या है |? 

शीनक को सन्देद्द हुआ | वह विनीत स्वर में वोला--भगवन ! 
क्या वेदों ओर शाज्नरों के विधिवत्‌ अध्ययन और परिशीलन करने से 
भी उस परम तत्त्व का ज्ञान नहीं होता |? 

अंगिरा वोले---'सौम्य | इन वेद शाज्त्रों के परिशीलन एवं चिन्तन 
से अविद्या दूर नहीं होती | इनके अध्ययन से सासारिक विपय का 
शान अवश्य होता है परन्तु इस दुःखमय संसार से जन्म जरा मृत्यु का 
भय इनसे नहीं छूट सकता | यह सभी शास्त्र लौकिक समुन्नति के 
#शधऊ हैं | इस संसार में उत्पन्न होकर सौ मे नब्बे से सी अधिक 
मनुष्य धन, मान, विभव एवं ऐश्वय आदि की प्राप्ति को ही जीवन का 
एकमात्र उद्देश्य वना लेते हैं, वह न तो पर लोक की कुछ वात जानते 
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हैं ओर न जानना चाहते हैं, पर उन सव को यह उक्त अ्परा विद्या 
मालूम रहती है, इसीलिए में कह रहा हूँ कि इसके सहारे उस परम 
तत्त्व की प्राप्ति कुछु कठिन होती है पर सवथा असम्भव भी नहीं है | 
किन्तु इसके विपरीत परा विद्या की साधना लौकिक विषयों में ग्रस्त 
नहीं होने देगी । वह निश्चय ही अपने साधक को मुक्तिमाग का 
पथिक बनाती है | ब्रह्म की प्राप्ति उसी से सम्भव है | हे शोौनक ! उस 
परम तत्व का दशन केवल परम चैयंशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते 
हूँ । वह अच्श्य है, आँख आदि इन्द्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आता, 
उसकी उत्पत्ति का भी कोई कारण. नहीं है | न उसका कोई वर्ण है, 
न कोई रूप | आँख, कान, हाथ, पैर आदि से रहित है, समस्त विश्व 
उसी के वश में है। वह स्व-व्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदाथ में 
उसकी सत्ता रहती है। आकाश आदि पाँच महाभूतों का कारण वही 
है | उस कमी नाश न होने वाले ब्रह्म का ज्ञान उसी परा विद्या से 
सम्भव है| अपरा विद्या की उपासना में लगे रहने वाले उस सब-व्यापी 
सत्ता की अनुभूति न कर सकने के कारण देवता नामक स्वतन्त्र वस्तु 
के उद्दश्य से पर्ञोंक भे अपने सुखादि क्री कामना करके विविध प्रकार 
के यज्ञ हवनादि में लगे रहते है। किन्तु मेरे कहने का तात्यय यह नहीं 
है कि यज्ञ-हवनादि के करने वाल्ते प्रान्त हैं | वे एक दम संसार के 
सुख भोग स निरत रहने वाल्लों से तो अच्छे ही होते हैं। सासारिक 
विषय भोग के कीट स्वाथ रत, कामक्रोधादि के दासों से इनका जीवन 
अधिक सुख-शान्तिमय होता है। क्योंकि इन्हीं सत्कियाश्रों को करते 
करते इनका चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता जाता हे और कुछकाल के 
अनन्तर इनसें ब्रह्म की सत्ता की अनुमति होना सम्भव हो जाता है। 
शौनक ने कहा--“महपें | इन यज्ञ-हवनादि सत्क्रियाओं की पद्धति 
किस प्रकार फैली, जब कि इनके द्वारा परसतत्त्व की प्राप्ति में विलम्ब 
और वाधा होने की सम्भावना रहती है| मैं इसे जानना चाहता हैँ, 
कृपया स्पष्ट करके बताइये |? 
४] 
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अगिरा वोल--सौम्य शौनक | इन यज्ञ-हवनादि के अनुष्ठानों 
की पद्धति वशिष्ठ आदि ऋषियों के हृदय में ज्ञान-दीप के योग से ह 
प्रकाशत हुई थी | इनका उद्धव लोकेपणा में निरत रहने वालों के 
उद्धार की कामना से ही हआ दै। जैसा कि में अभी कह चुका हूँ 
इन यज्ञ-हवनादि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति मे कठिनाई पड़ती है, क्योंकि 
यह सव कामनामूलक कर्म हैं। परलोक में सुखादि वी कामना से ही 
अधिकाश लोग इसमे प्रदत्त होते है। अनुष्ठान पढति के मन्त्र निर्थक्र 
नहीं हैँ | जिन लोगों का चित्त मुख भोग की लालसा के प्रभाव को परा- 
जित नहीं कर सका, जिनकी बुद्धि मे यज्ञानुष्ठान द्वारा स्वग-प्राप्ति करना 
ही परम पुरुपाथ हैं, जिनका चित्त अन्त तक भी निगणु, निष्क्रिण, त्रह्म- 
वस्तु की धारणा के याग्य नहीं हुआ हे उन्ही लोगों के लाभाय॑ उन्हीं की 
चित्तशुद्धि के अभिप्राय से अनेक प्रकार के यज्ञों की अनुष्ठान-पद्दति 
प्रचलित हुईं है | इसी का नाम है कर्म-माग | जिनके मन से भोग लालसा 
दूर नहीं हुई, जो अपने कर्मों के फल की कामना रखते हैं उन्हीं के 
लिए. इस कर्म माग की उपयोगिता है | इसके फल स्वरूप अन्त में 
स्वग लोक को प्राप्ति होगी, यह बात ठमने श्रुतियों से सी जानी होगा । 

शोनक ने कहा-- भगवन्‌ [ इन यज्ञ-हवनादि से स्वर्ग की प्राप्ति 
किस प्रकार होती है ओर इसे ज्ञान-मार्ग से निक्ृष्ट क्यों कह्य जाता है, 
इसे कृपाकर समझा कर वताइये |? 

अगिरा वाले--“सोम्व | काली, कराली, मन के वेग के समान 
शीत्र जाने वाली मनोजवा, अतिशय लोहित (वाल ) वर्ण की सुलो- 
द्विता, धूमाविल होने के कारण सुधूम्रवण, चिनगारियों से युक्त होने के 
कारण स्कफुलिगिनी, सव प्रकार की रूप वाली होने के कारणु विश्व- 
रूपी, दिव्य अर्थात्‌ प्रदीत्त उज्ज्वल प्रकाशमयी देवी--अग्नि की 
यह सात जिह्ााएँ या अचियों वेदों में वर्शित है| इन सब जीमों में 
यज्ञ की आहुतियों के जलने से मृत्यु के अनन्तर यज्ञमान इन्हीं अग्नि 
जिह्याबों का सहारा लेकर चन्द्र की किरणों का अवलम्बन लेकर यथा- 
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योग्य स्वर्ग लोक ( पिठुलोक ) को प्रयाण करता है। यज्ञों हारा इसी 
प्रकार से स्वर्ग फल की प्राप्ति हाती है | क्रिन्तु वत्स | जैसा कि में बता 
चुका हूँ यह सब कर्म विशुद्ध ज्ञानवजित होते हैं, अतएच्र इनका फल 
भी ज्ञान की अपेनज्ञा निकृष्ट होता है । ऐसे कमो के आचरण से संसार- 
वन्धन सदा के लिए नहीं छूटता क्योंकि कर्मा के फल का क्षय होते ही 
जीव को फिर मृत्यु लोक मे श्राना पड़ता है | इस प्रकार वार-वार जन्म, 
जरा ओर मृत्यु के जाल में फैंसकर कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए यह 
सब यज्ञ-हवनादि अदहृठ? श्रर्थात्‌ विनश्बर कहे जाते हैं। एक अन्धा 
जैसे दूसरे अन्ये की लाठी पकड़ कर पथ प्रद्शन करने चलता है और 
फिर दोनों ही किसी श्रघेरे अनजान गडढे या कुएँ मे गिर कर दुःख 
उठाते हैं, उसी तरह इन यज्ञों के कराने वाले अ्रज्ञान समुद्र में स्वयं दृवते 
उतराते यजमान को भी ले छूबते हैं| इसी तरह जो व्यक्ति केवल इस 
लोक मे कुँश्रा, तालाव, वावली आ्रादि का निर्माण करा कर विपय, सुख- 
समृद्धि की कामना करते हैं ओर उससे वृढकर ससार में कोई भी श्रेय 
मार्ग नहीं समझते वह भी उसी तरह के मूढ ओर अशज्ञानी होते हैं। 
हे शोौनक | ये दोनों प्रकार के अ्ज्ञानी विविव प्रकार की योनियों में 
घूमते हुए पराधीनता का घोर दुःख उठाते हैं। ज्ञान से वर्जित कर्मा- 
नुष्ठान का यही छुःखदायी फल होता है। ऐसे कर्मानुष्ठान में निरत 
व्यक्तियों का नाम केवल कर्मी है | 
“(किन्तु इनमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल कर्मी नहीं 
होते, उनका चित्त कर्मेकारिडयों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है । 
चिच के अधिक शुद्ध होने के कारण ब्रह्म-विशान को ओर उनको दंचि 
होने लगती है | आगे चलकर स्घतन्त्र रूप से देवोपासना करना ही जब 
उनका उद्देश्य नहीं रद्द जाता तब उनके चित में क्रमशः ब्रह्म ज्योति 
प्रकाशित होने लगती दे | ऐसे लोग शानविशिष्ट कर्मी कहे जाते हैं। 
ब्रह्म-सत्ता के बिना किसी की भो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, देवताओं की 
सत्ता भी ब्रह्म -सत्ता के ऊपर द्दी अवलम्पित है, यह तत्त्व उनकी समझ 
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में आ जाता है । किन्तु उस स्थिति मे भी पूरणत्रह्म के स्वातन्‍्त्रय का तत्त्व 
पूर्ण रीति से उनके चित्त में प्रस्कुटित नहीं होता अतएव वाहर के सभी 
अनुष्ठान भी उनके मन से नहीं हटते, ओर वे पूर्ण भावनात्मक यज्ञ के 
निरत भी नहीं होते । किन्तु सवत्र ब्रह्म-दशन के अभ्यास में निरत रहने 
वाले अनुष्ठान सें ऐसे ज्ञान विशिष्ट साधक भी वहुत उच्च कन्ञा के 
होते हैं। शरीर छूटने पर ये उत्तरायण में बूथ किरणों के आश्रय से 
अह्ालोक को पहुँच जाते हैं। वहाँ ज्ञान की परिपूणता के कारण मूलकर 
भी कभी त्रह्म से भिन्न किसी सत्ता का ये अनुभव नहीं करते ओर इस 
शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करते हैं । 
इससे भी उच्च कोटि के वह साधक हैं, जो गहस्थाश्रम मे रह 

कर सवत्न ब्रह्म-सत्ता के अनुभव का अभ्यास करते हैं ओर उसके 
हिरण्यग एवं विराट स्वरूप को घारण करते हैं, वानप्रस्थ होकर ब्रह्म 
साधना में लीन होकर भिक्षा वृत्ति से जीवन धारण कर इन्द्रियों समेत 
मन को जीत कर आत्मस्थ रहते हैं। अथवा जो केवल सुदृढ़ त्रह्मचय 
का पालन कर व्रक्न-साधना में दत्तचित्त रहते हैं वह विशिष्टकर्मी 
कहलाते हँ। वह शरीरत्याग कर ब्रह्म-लोक को प्राप्त करते हैं ओर 
कभी लोटकर मृत्यु-लोक में नहीं आते |” 

इतना उपदेश कर छुकने , के वाद अंगिरा ने फिर कह्ा-- 
(प्रियदर्शन शोौनक ! आज मैंने तुम्हें अपरा विद्या के वारे मे बतलाया 
है। अब जाकर इसका चिन्तन करो | कल तुझे उस पराविद्या का 
परिचय कराऊंगा, जिसके लिए तुम इतने परेशान होकर मेरे पास 
आए हुए द्वो 7? 

शोौनक ने अंगिरा के चरशरज को लेकर अपने मस्तक और 
ओंखों मे लगा लिया और द्वाथ जोड़ कर गदूगदू स्वर मे कहा-- 
भहषें | मुझे आपके इस उपदेशाम्रत से परम शान्ति, सुख ओर सनन्‍्तोष 
की प्राप्ति हो रही है, अब तो निश्चय ही मेरा जीवन साथक हो गया (? 

हा > हा 
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दूसरे दिन ठीक उसी समय नित्यकर्म से निवृत्त होकर शौनक जब 
अंगिरा के पास पहुँचा तव वह फिर आत्मचिन्तन में समाधिस्थ होकर 
विराजमान थे | उनकी लम्बी जगा का जूट विना किसी क्रम के मृग चर्म 
पर विखरा हुआ था, ओंखे बन्द थीं और सारा शरीर पद्मासन की 
मुद्रा में अवस्थित था | थोडी देर वाद अंगिरा की समाधि स्वयं हूटी । 
उन्होंने देखा कि समित्पाणि शौनक प्रफुल्ल मन से उनके चरणों के 
समीप बैठा हुआ है। मुसकराते हुए अंगिरा ने पूछा-- 

भद्र शौनक | तुम देर से आ गये थे क्या ?? 

शौनक ने विनीत स्वर में कह्य--“नहीं गुरुदेव ! में अभी थोड़ी 
देर पहिले ही यहाँ आया हूँ।? 

कुछ देर तक चुप रहने के बाद अगिय ने एक वार शूत्य 
अकाश की शरीर देखकर शोनक की ओर आँखें फेरीं ओर धीर 
गम्भीर स्वर में कहा--“व्रियद्शन शौनक ! आज में तुझे! उसी परा 
विद्या के वारे में वतलाऊँगा, ध्यान देकर सुनना | 

“पजिसके द्वारा उस परम तत्त्व का वास्तविक स्वरूप जाना जाता 
है, वद्दी परा विद्या है, यद्द तो मैं कई वार त॒ुके बता चुका हैँ | ब्रह्म- 
शानी लोग इस ब्रह्म वस्तु का निर्देश अक्षर! शब्द से करते हैं। माया- 
शक्ति से युक्त ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। श्रुति में माया शक्ति का नाम 
अक्षर शक्ति भी कद्दा गया हैं | यह अक्षर माया शक्ति वास्तव में 
व्रह्मसत्ता से प्थक वस्तु नहीं हे, इसी अ्रक्षुर शक्ति से समन्वित होने के 
कारण ब्रह्म भी अच्चरः कहा जाता है | परण्डित लोग इस शअ्रक्षर पुरुष 
या ब्रह्म को मृतयोनि अर्थात्‌ सभी पथ्वी जज्न आकाश आदि भूतों का 
कारण मानते हैं। उसी अजछ्॒र ब्रह्म से ही सब भूत उत्पन्न हुए हैं। 
किन्तु उस अक्षर ब्रह्म को हमारी इन्द्रियाँ कभी पकड़ नहीं सकतीं । 
उसका करण वतला रहा हूँ, सुनो | 

“मनुष्य की इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं, कुछ तो केवल काम 
करती हैँ और कुछ केवल ज्ञान प्राप्त करती हैं। आँख, कान, जीभ 
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नाक और चमड़ी--ये पाच ज्ञानेख्रिय हैं ओर हाथ, पैर, वाणी आदि 
पाच कर्मन्द्रिय हैं| इन सव इन्द्रियों के अलग-अलग ग्राह्म विषय होते 
हैं। अर्थात्‌ यह सब केवल अपने-अपने विघषय को ग्रहण कर सकती 
हैं आंख का काम नाक या नाझ का कास चमड़ी नहीं कर सकती | 
आंख केवल रूपात्मक विषय को ग्रहण कर सकती है। ओर नासिका 
केवल गन्ध को पकड़ सकती है। अर्थात्‌ यह सब कान बमड़ी आदि 
दस विषयों -- शब्द स्पर्शादि--को ही ग्रहण कर सकती हैं, किन्दु जो 
अच्चुर पुरुष इन शब्द स्पर्शादि सभी विषयों का कारण है उसको ये किस 
प्रकार अहण कर सकती हैं । ये इन्द्रियाँ वहिमुंख होती हैं, केवल विषय 
वर्ग को ही पकड़ सकती हैं, जो सब विषयों का परम सृक्ष्म कारण बीज 
है, उसको नहीं ग्रहण कर सकतीं | इस अक्षर पुरुष का कोई दूसरा 
मूल वीज वा कारण नहीं है | कारण की सत्ता अपने काय में अनुगत 
या अनुस्यूत रहती है, कारण रूपी ब्रह्म की सत्ता काय रूप जगत्‌ से 
अनुगत रहती है । उस अच्चर पुरुष का कोई घम भी नही है, क्योंकि 
शुक्वत्व, स्थूलत्व आदि धर्म किसी न किसी द्रव्य वा पदाय के होते हैं, 
ब्रह्म वैसा कोई द्रव्य वा पदाथ तो है नहीं । इसी तरह वह रूप और 
नाम से भी विहीन है, न उत्तको कोई इन्द्रिय है, न वह ग्राहद्य है, न 
आहक है । इसीलिए इस विनाश शील जगत्‌ का वह आदि कारण 
नित्य और अविनाशां है और आकाश की तरह सबंत्र और सबंदा 
व्यापक है| उसे ही अव्यव भी कहा जाता है| इस स्थूल जगत में 
हम लोग जिसको कारण या काय करने वाले के रूप मे जानते हैं 

उसके लिए भी स्थूलता का तारवम्य सोचते हैं, किन्तु बह इस स्थल 

जगत्‌ का कारण है, इसलिए इस जगत्‌ की कोई वस्तु उसकी उपमान 

नहीं दो सकती | वह तो सूक्ष्म से भी अति वृक्ष्म, मिरवयव और 

अविनाशी दे | वह निगुण है अर्थात उसमें गुणों की क्षय-वृद्धि नहीं 

होती | उसी निरवयव निगुण, निरविकार एवं अविनाशी अक्चर पुरुष से 

इस सावयव, सगुण, सविकार ओर विनश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति होती दे। 
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“जैसे मकरी बाहर से किसी अन्य वस्तु का आश्रय न लेकर अपने 
शरीर से ही अपने जाले के ताने-वाने की स॒ष्टि करती रहती है, ये 
तामे या तन्तु उसके शरीर से अलग कोई भिन्न वस्तु नहीं होते इनका 
एकमात्र उपादान उसका शरीर ही होता है ओर फिर निज शरीर से 
तन्तुओों को निकाल कर फिर उन्हें अपने ही शरीर मे प्रविष्ट कर लेती 
है, अर्थात्‌ तन्तुओं को शरीर रूप मे बदल लेती है, उसी प्रकार वह 
अन्नर पुरुष इस समस्त जगत्‌ की सृष्टि करता है ओर अन्त मे फिर 
अपने रूप मे धारण कर लेता है । उसके स्वरूप के अतिरिक्त यह कोई 
दूसरी वस्ठ॒ नहीं है | जैसे प्रथ्वी से इच्त, लताएँ सव स्थावर पदाथ 
उत्पन्न होते हैं ओर प्रथ्वी के ही रूपान्तर वा अवस्था भेद माने जाते 
हैं, इसी प्रकार यह जगत्‌ भी उस पुझष का रूपान्तर वा अवस्था भेद 
है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है । ह 
“यदि तुम यह कद्ो कि इस अचेतन वा जड जगतू का कारण 
भी अचेतन ओर जड ही होगा तो उसके बारे में मेरा यह दृष्टान्त 
अहण करो । जिस प्रकार चेतन जीव से निवान्त भिन्न अचेतन केश 
लोग नख्ग॒दि उत्पन्न हुआ करते हैं ओर इसे हम प्रति दिन देखा करते 
हूँ उसी प्रकार अक्षर और चैतन्य पुरुष से यह विनाशी और जड जगत 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस रूप मे यह जगत्‌ उससे एक विभिन्न 
पढार्थ भी होता है | तभी देखा जाता हे कि यह विश्व उस अक्षर 
चैतन्य पुझ्ष से नतो नितान्त भिन्न हे और न निवान्त अभिन्न | 
निर्मित्त कारणरूप से वह जगत्‌ से स्वतन्त्र ओर भिन्न है तथा उपादान 
कारणरूप से अभिन्न और अस्वतन्त्र है |” 
शौनक ध्यानयूबक अगिरा के उपरदेशाम्रत का पान कर रहा था। 
जड जगत्‌ के कारण अक्छर ब्रह्म की इस परिभाषा को सुनकर उसे 
फिर शड्ढा हुई ओर वह विनीत स्वर में हाथ जोड़कर वोला-- 
भगवन्‌ ! उस अक्षर चैतन्य पुरुष से किस प्रणाली या रीति से यह 
'विश्व अमभिव्यक्त हुआ, मुझे कृपा कर यद्द सी वतलाइये ।? 
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अगिरा वोले--'शौनक | व्वानपूर्वक सुनो, में दुस जड़ जगत की 
उत्पत्ति की प्रणाली वतला रहा हैँ । दृष्टि के पूवकाल में उस अन्तर 
परुप वा ब्रह्म को सूष्टि करने की कामना वा इच्छा हुई | जिस प्रकार 
आअकुर फूटने के समय वीज छुछ मोठा वा पृष्ठ दो जाता है उसी 
प्रकार नित्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म चेतन्य भी इस खष्टि करने को कामना से 
कुछु उपचित वा परिपष्ट हो उठता है] उसको यहद्द श्ञान होता 
है कि 'एक मैं वहुत रूपों में प्रकट होऊं? और इस प्रकार उसकी 
चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति प्रारम्म हो जाती ह। उस अ्व्यक्त 
शक्ति की पहली सद्म अभिव्यक्ति का नाम 'हिरण्यगर्भ! है। सृष्टि 
कामना से यह 'हिरण्यगर्भ' या 'स्पन्दनः स्थूल आकार घारण 
करता है| यूच्म स्पन्दन की इस स्थूल अभिव्यक्ति का नाम (विराट भी 
है | सब से पहले अन्न की उत्तत्ति होती है फिर श्रन्न से प्राण, प्राण 
से मन, मन से पाचों महाभूत , सहाभूतों से समस्त लोक, लोक से कमे- 
जाल तथा कर्मेजाल से अनेक शुभाशुभ फल उत्पन्न होते हैं । उस 
सवश सवविद परब्रह्म से ही, जिसका तप ज्ञानमय है, सृष्टि के उमस्त 
नाम-रूपों के मेदोपमेद प्रादु भूत होते हैँ | उसी से यद्द खारा समुद्र ओर 
अतिशय ऊँचे पव॑तों की भी उत्पत्ति होती है, चारों दिशाश्रों में दौड़ने 
वाली नदियां, विविध प्रकार की ओपधियाँ, उद्निज एवं सब प्रकार 
के रसों का भी वही उत्पत्तिकर्तता है। वह ज्रह्म ही इस जगत रूप से 
स्थित है | वही सब कुछ है । ज्ञान और तप की उत्पत्ति भी उसी से 
हुई है | शान विहीन केबल कर्सीजन तप का आश्रय लेते हैं और 
ज्ञानी जनों का साधन ज्ञान है, यह भी उसी का रचा हुआ विधान 
है। जो भाग्यशाली अपने हृदय में जीवात्मा के सहित भिन्न भाव से 
परम अमृत स्वरूप उस ब्रह्म पदार्थ का अनुभव करते हैं उनकी 
हृदय की सारी गाँठे' खुल जाती हैं ओर वे जगत्‌ के समस्त वन्धनों से 
छूट कर मुक्त हो जाते हैं । 

शौनक ने कद्ा--भगवन्‌ ! अब कृपया उस ब्ह्म की प्राप्ति के 
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कुछु सरल उपाय बताइये १९? 

खगिरा वोले--भद्र ! उत्तम साधना में लीन रहनेवाले नित्य द्दी 
ब्रह्म के उक्त स्वरूपादि के विचार मे प्रवृत्त रहेंगे । वह अविनाशी ब्रह्म 
स्वयं अपनी ज्योति से सत्र प्रकाशमान है,उसे कहीं हू ढने की आवश्य- 
कता नहीं है | वह सब प्राणियों के अ्रन्तर की बातें जानता है। वह 
हृदय रूपी गुहा में शयन करता है। बुद्धिरूप गुहा में वह आत्म 
चैतन्य बुद्धि की विविध वृत्तियों के ससर्ग से ज्ञानाकार में प्रकाशित 
होता है | उसी के प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित होता है, उसके 
प्रकाश के बिना जगत्‌ में प्रकाश होना सबंधा असंभव है। समस्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल उपादान या कारण जो मायाशक्ति है वह 
भी उसी में अधिष्ठित है, जैसे पहिए. के आरे रथ की नाभि में प्रविष्ट 
रहते हैं वैसे ही सब पदार्थ उसमें प्रविष्ट रहते हैं । उड़नेवाले पत्ती, पशु, 
मनुष्य, इच्च, लता, गुल्म--स्थावर जगम सभी बस्तुएँ अहम में प्रतिष्ठित 
हैं। जगत्‌ में अमिव्यक्त सत्‌ और असत्‌, सूद्म और स्थूल मूत्त 
और अमृत्त सभा वस्तुएँ उसी में प्रतिष्ठित है। इन समस्त वस्त॒श्रों 
की सत्ता तथा स्फूर्ति ब्रह्म की ही सत्ता तथा स्फूर्ति पर निर्भर है ।जगत्‌ 
में जितने सव दीप्षिमान्‌ सूर्यादि पदाथ दिखाई पड़ते हैं उसी की दीप्ति 
से दीप्ति पा रहे हैं| वही एकमात्र जानने योग्य है। हे सौम्य ! उसे तुम 
जानने का प्रयक्ष करो । उपनिषद। में बताए गए ज्ञान के महासत्र रूप धनुप 
को घारण करके उपासना द्वारा शान पर चढाए गए वाण उस पर 
चढाओ ओर उसी ब्रह्म को लक्ष्य वनाकर एकाग्र चित्त से उसी का भेदन 
करी । उस उपनिषद्‌ में वर्णित प्रणव अर्थात्‌ ओं मार दी घनुप है, आत्त्मा 
वाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्रमनन और शुद्ध अन्तःकरण से उस 
लक्ष्य को भेदते हुए वाण के समान ही उसमें तन्मय और तद्गत होना 
पड़ता है। अर्थात्‌ जिस तरह वाण अपने निशाने के भीतर घुस जाता 
है उसी प्रकार साघक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयक्ष 
करे | जिस परमात्म तत्च में स्वर्ग, प्थिवी, अन्तरिक्ष-समस्त प्राण और 
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मन-- यह सब जुड़े हुए. हैं, केवल उसी के हूं ढने ओर ग्रा्त करने का 
यत्र करो। अन्य समस्त विपयों के शान छोड़ दो, वेवल वह्ो परमाच्त्मतत्व 
मोक्ष के लिए. साधक ओर इस भवसागर के संतरण के लिए महान 
सुदृदृढ सेतुस्‍्वरूप हैं | वह सव कुछ जानने वाला है, उसके मौतर और 
वाहर कुछ भी छिपा हुआ नहीं हैं। उसकी महिमा सवंत्र समस्त 
लोकों में फेली हुई है | वह दिव्य ज्योतिमेय हृदय रूपी ब्रह्म नगर में 
विराजमान ओर समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है, 
समस्त विश्व में जो कुछ भी प्रकाशित या प्रकट हो रहा है सब 
उसी के आनन्द और अमृत स्वरूप का परिचायक है| धीर विद्वान 
लोग ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का दश न पाते हैं| उस 
कारण रूप ओर कर्म रूप ब्रह्म के दशन हो जाने से सभी संशय दूर 
हो जाते हैं और हृदय की गाठे खुल जाती हैं। समस्त किए गए 
शुभाशुभ कर्मोा के फल ज्ञीण हो जाते हैं ओर साधक को अक्षय मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 

“बुद्धि ही उस परम आत्मस्वरूप की उपलब्धि का साधन है। 
इसी बुद्धि को ज्योतिमय या विज्ञानमय कोष कहते हैँ, इसी कोष सें 
सब ( प्रत्येक विज्ञानों ) के साक्षी रूप से आत्मा-विराजमान है। 
इसी स्थान में ब्रह्म का अनुसन्धान करना चाहिए। वह परम शुद्ध 
ओर सब प्रकार के प्रकार्शों का प्रकाशक है, उसे केवल आत्मज्ञानी ही 
जान सकते हैं | उसे न तो यूथ प्रकाशित कर सकता है न चन्द्रमा । 
तारा-गण तो उसे क्या ज्योति प्रदान कर सकते हैं | अग्नि और 
विजली के तेज की तो वात ही वेकार है। वरन्‌ उसी के तेज से यह 
सव प्रकाशित होती हैँ | वह्दी अम्ृतमय ब्रह्म पूव, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण, नीचे-ऊपर सव जगह समान रूप से व्याप्त है । 

“हे शौनक |! जीव ओर ईश्वर सदा साथ-साथ मिन्नतापूवषक 
रहने वाले दो पक्षियों के समान इस शरीर रूपी एक ही आश्रय पर 
टिके हुए हैं | उनमे से एक ( जीव ) मोह से उत्पन्न सुख दुःखमथी 
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भावना रूपी फन को खूब स्वाद के साथ भक्षण करता है ओर दूसरा 
निलिस और नि:रंस भाव से रहकर फल को विना भोगे ही अपने 
साथी के फल-शोग का दृश्य देखता रहता है। भोग करने वाला 
जीव उस अपने आश्रय रूपी इृनत्च ( शरीर ) के प्रति आसक्त होकर 
काम क्रीध आदि की भसावनाशथरों में निमग्न रहता है। वह सासारिक 
विषय भोग में लिप्त होकर धन,रत्न, पुत्र-पोत्राद को ही परम सत्य समझ 
कर अज्ञान या अ्रविद्या के कारण उनके प्रति ममत्व के भाव को छो इने 
में असमर्थ हो ज्ञाता है। ओर जब उनमे से किसी के विनाश या 
वियाग का अ्रवसर देखता है तो शोकमरन होकर विलाप करने लगता 
है | पर जब वही जीव आगते दूसरे साथी की महिमा को, उसकी संग 
रदित शुद्ध बुद्धि की महिमा को देखता है तव शोक छोड़कर 
निश्चिन्त हो जाता है | 

+बत्स शौनक ! अब तुझे ब्रह्म-प्राप्ति के सहायक कुछु अ्रन्य सरल 
उपायों का हम वतला रहे हैं, जिससे पर्याप्त सहायता मिलती है। 
सुनी | उसे पाने के लिए वचन, भावना ओर आचरण से भी मिथ्या 
का परित्याग करना चाहिए | सत्र सत्य पर ही दृष्टि रखनी चाहिए | 
मनसा, वाचा, कर्मेणा सत्य परायण होना चाहिए | यही ब्रह्म विद्या 
की प्राप्ति में सहायक है। देद में इसी की महिमा गाई गई है, 
सत्य ही की सदा जय होती है, मिथ्या की कसी नहीं । सत्याचरणु 
से ही मनुष्य के लिए देव मार्ग ( अ्रमरत्व प्रप्ति का पथ ) खुला रहता 
है | उसी देव मार्ग के द्वारा पूणकाम ऋषि लोग, जिनकी समस्त 
तृष्णा शान्त हो जाती है, जिनकी समध्त कामनाएँ स्वतःविल्लीन हो 
जाती हैं, सत्य रूप ब्रह्म के परम धाम की प्राप्त करते हैं । 

“तपस्या द्वारा सी उसे प्राप्त कर सकते हैं | इन्द्रियों समेत अन्तः 
करण की एकाग्रवा का नाम ही सच्ची तपस्पा है।चित्त और 
इन्द्रियों की चंचलता के कारण विषयों से आसक्ति नहीं छूटती और 
असक्ति के रहते हुए कभी ब्रह्म की ओर ध्वान नहीं जाता अतः सत्य- 
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निष्ठ होने के वाद इन्द्रियों समेत मन को वश में करने का यज्ञ 
करना चाहिए, | इसके बाद सम्यक्‌ ज्ञान की उपासना करनी चाहिए | 
सत्र आत्म-द्शन का अभ्यास ही समभ्वक ज्ञान है । इस आत्म दर्शन का 
फल यह होता है कि थोड़े ही दिनों में उस परम आत्मा से अतिरिक्त 
किसी अन्य पदाथ का भान नहीं होता, पदार्थों की स्व॒तन्त्रता का शान 
धीरे-धीरे दूर हो जाता हे | उस स्थिति में जहाँ कहीं देखो वही एक 
परम आत्मसत्ता दिखाई देती है | 

“ब्ह्मचयं-पालन भी ब्रह्मसाधना का एक सरल उपाय है। 
ब्रह्मचय की रक्षा से वीय की वृद्धि होती है और ब्ह्मचय के द्वारा 
इन्द्रियों समेत चित्त को वश मे किया जा सकता है । इन उपयुक्त 
साधनों की सहायता से चित्त का मल दूर ह्वी जाता दे ओर परिश्रमी 
साधक क्रमशः देह के मध्य बुद्धिगुहा मे विराजमान ज्योतिःस्वरूप 
प्रकाशमय ब्रह्म का दशन कर कृताथ हो जाता है | 

“॑चित्त में विषय-कामना के वदल्ले आत्मा-कामना की प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए | वह भी ब्रह्मोपासना का एक परम सहायक साधन 
है । जब चित में सत्त्वगुण वढ़ता है तव निर्मेल चित्त में ब्रह्म से भिन्न 
किसी भी विषय की कामना नहीं उठती | उस स्थिति में वह सब्र 
सवंधा और सबंदा ब्रह्म की कामना में ही ध्यान लगाए 
रहता है | 

“यह आत्म-लाभ, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, शास्त्रों के 
अध्ययन आदि से नहीं प्राप्त होता | वड़ी प्रखर-बुद्धि या सव शास्त्रों के 
अर्थ को धारण करनेवाली शक्ति द्वारा भी आत्म-लास नद्दीं हो सकता, 
बड़े-बड़े शास्त्रार्थों से भी यह बात नहीं वन सकती । वहिसु ख लोग तो 
सहत्लों वार ब्रह्म-चर्चा सुनकर भी उसको नहीं जान पाते | अतः इन सब 
वार्तों को मली भाँति समझ-बू ककर साधक को अन्‍्तंमुख होना चाहिए। 
उसी स्थिति में वह आत्मा ओर परमात्मा के अमभेद को सहज ही में 
सममभक सकेगा | वात यह हे कि अ्रविद्या, वासना आदि के द्वारा आत्मा 
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का यधथाथ स्वरूप श्राच्छादित हो जाता है। उसी अविद्या वासना को 
दूर कर दो, फिर तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा दिखाई पड़ेगी । 
तुम निरन्तर आत्म-प्राप्ति के लिए प्राथना करते रहो, क्योंकि 
प्राथना भी अह्योपासना में एक प्रधान सहायक उपाय है। इस प्रकार की 
आत्मनिष्ठा की सामथ्य जिनमे नहीं है उन्हें कभी आत्मा का दर्शन नहीं 
हो सकता जिनका चित्त अपने वश में नहीं है पुत्र-पशु आदि गहस्थी के 
ममटों में उलभा रहता है, ऐसे लोगों को भी आत्मा का दशन नहीं हो 
सकता। जिस पुयदय का चित सब प्रकार के विकारों से रहित होकर 
निमेल और निष्कलक हो गया है, वह जिस-जिस विषय की कामना 
करता है, वह सब पूर्ण हो जाती है | इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान का 
लाभ करना चाहिए | जिस व्यक्ति में आत्म-वल नही है वह कुछ भी नहीं 
भी सिद्ध कर सकता | मद अथवा ज्ञान द्वी तपस्या दारा इस आत्मा की 
य्रापष्ति ही नही होगी |? 
शौनक वीच ही में वोल पड़ा | तपस्या की शक्ति पर उसे पूरा 
विश्वास था| वह हाथ जोड़कर बोला--“महर्ष ! क्या सच्ची तपस्या हारा 
उस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती | तपस्या का प्रभाव तो निष्फल 
नहीं जाना चाहिए |? 
अंगिरा ने कह्दा--वत्स शोनक !' मैंने शानहीन तपस्या के लिए, 
कहा है कि उससे आत्म-प्राप्ति नहीं हो सकती। परन्तु जो ज्ञानी 
पुरुष आत्मवल, अग्रमाद तथा ज्ञानयुक्त तपस्या द्वारा साधना में निरत 
हैं, आत्म चिन्तन में लगे हुए हैं, वह अक्मधाम में प्रवेश करके श्रात्मा 
के दिव्य स्वरूप का दर्शन एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करेगे । 
डनकी तपस्या कभी निष्फल द्ोनेवाली नहीं होगी, वे साधना में निरत 
तपस्वी गण ब्रह्मस्वरूप का दर्शन पाकर सभी लालसाशों से से रद्वित 
होकर परम शान्ति को ग्राप्त करते हैं । 
वेदान्त हारा ग्राप्त किए ज्ञान के निश्चित तत्त्व से परिचित और 
सन्यासयोग द्वारा विशुद्ध चिच होकर परम अमरत्व की प्राप्ति करनेवाले 
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वे तपम्बी शरीर को त्यागन के बाद गहालोक थे याजर शाइवतस गचि को 
प्राण करते ६ । 
शोनऊ ने विनीत स्वर में ऋहा--मिहुफ [दा सुक्षि से सदी 
तात्यय हे न कि ससार मे जस्म लेने से २ दा ऐ लिए छठवारा पा जाते 
हैं या ओर कुछ । 
अगिरा ने कह्य-- शी नक ! मुक्ति का धरे हाटया। श्रहिया 
न्प 


अर्थात्‌ वासना श्रादि ही इस ससार की बस्धनन्‍रम्यु है।स अविया 
से मोचन अथात्‌ छटठने का नाम घुक्ति है। घहा राचना मे लीग रतभफ 
इसी अविद्या से छुट्टी पाने की दा कामना रखने हैं ! 

शीनक ने विनीत स्वर से पूछा--मुझुदेव ! उस मोक्ष पाने बाले 
की मृत्यु के समय क्‍या विशेषता हांती है |? 

अगिरा ने धीर गम्भीर स्वर से कता-- 'शौनक ! जो साधक मंद 
की प्राप्ति करते है, मृत्यु के समय उनके प्राण आदि की पन्द्र८ कलाएँ 
झपने अपने कारण में विलीन हो जाती हैं, उनकी समस्त हस्द्रियों 
अपने अपने कारण रूप सूथ आदि देवताशों मे जाकर विलीन हो 
जाती हैँ, जिन सब पूवजन्म के किए गए कमो के फल से इस शरीर 
की प्राप्ति हुई रहती हैं उनका भोग समाप्त हो जाता है ओर अस्ज्ञान 
के अमिट प्रभाव से इस जन्म के कर्मों की वासना के बीज का भी 
विनाश हो जाता है | उनकी कममयी ओर विशानमयी आत्मा परम 
आत्मा के अ्विनाशी तत्व के साथ मिलकर एकरूप हो जाती है| जिस 
प्रकार बहने बाली ये नदियाँ नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में 
विलीन हो जाती ह उसी प्रकार ज्ञानी एवं आत्मनिष्ठ परुप भी नाम 
ओर रूप के बधन से विम॒ुक्त होकर उस दिव्य परात्यर पुरुष ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेता है' | है तात ! जो उस परात्यर पुरुष को भी भाँति 
जान लेता हैं, वह स्वय ब्रह्म रूप हो जाता है। उसके कुल में भी कोई 
ऐसा पैदा नहीं होता जो त्रह्म को न जानता हो। बह सब प्रकार के 
रोग,शोक;,दुःख दारिद्य से सदा के लिए छुटकारा पाकर गहरी गुफ्ता 
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के समान अन्तमन की सभी गाँठों से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त 
करता है | 

हे बत्स | यह परम गोपनीय ब्रह्म विद्या जैसे तैसे ऐरे गैरे लोगों 
को नहीं बताई जाती | तुम्हारी तरह सभी कर्मानुष्ठानों से अपने चित्त 
को जो व्रह्म-विद्या-लाम के योग्य वना लेता है, उसी को बताई जाती 
है | मैंने तुम्हे इस परम रद्ृस्य का उपयुक्त पात्र समझकर उपदेश दिया 
है| वेट ! इसकी मरसक रक्षा करना | तुम्दारा कब्याण दो । में उन 
परम ऋषियों को नमस्कार करता हूँ, जिनकी अ्रमोव कृपा से मुझे 
इसकी प्राप्ति हुई है ।”? 

शौनक भक्ति-विहल होकर अंगिरा के पैरों पर अजलि वाघिकर 
/ गिर पड़ा । हृदय के आनन्द की अविकता से उसका गला रुंघ गया, 
बड़े-बड़े नेत्रों में जल वे. कण छुलक आए, मुखमण्डल लाल हो गया 
ओर रोमावलि खड़ी द्वो गई | थोड़ी देर तक वह इसी तरह आनन्द 
समुद्र में इबकियाँ लगाता रद्दा | अगिरा ने उठाकर उसे गल्ले से लगा 
लिया और फिर मुसकराते हुए कद्दा--वेटा ! ठुम्द्यरा कल्याण हो |? 

4 ८ ६ 

दूसरे दिन प्रातःकाल अगिरा से (विदा लेकर शौनक भक्ति समेत 
अपने घर की ओर चल पढ़ा | त्रह्मश्ञान के शुश्र प्रकाश से उसका 
अन्तःस्थल आलोकित ही गया था। वन्य प्रकृति की खुखदायिनी छटा 
देखते हुए, बह कव त्िंगर्त पहुँच गया, इसका ज्ञान उसे तब हुआ 
जब लोग आ्रा-आकर उसे प्रणाम करने लगे, कुशल प्रश्न पूछने लगे 
ओर उसके मवन की दीवारे दिखाई पड़ने लगीं। 





श्यैतकेतु, गौतम ओर चाहण जेबलि 

प्राचीन काल में महात्मा अरुण के पुत्र आरुणि गोतम नाम के 
हमारे देश में एक सुप्रसिद्ध ब्रह्मनशनी ओर महात्मा परिडत थे 
उनका पुत्र श्वेतकेतु भी उन्हीं की तरह सव शाञ्त्रों का महान पण्डित 
और प्रवक्ता था। गौतम की विद्बत्ता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि दूर-दूर 
देश के विद्यार्थी उनके समीप विद्याध्ययन के लिए. आते थे | उनका 
पुनीत आश्रम जनपद से थोड़ी ही दूर गगा के दाहिने तट पर था | पुर्य- 
सलिला सुरसरि में स्नान करने के बढाने अनेक सद्‌ ग्रहस्थ भक्त और 
जिज्ञासु जन भी उनके आश्रम में प्रायः पहुँचते रहते थे और कृतार्थ 
होकर वापस लौटते थे । श्वेतकेतु की अवस्था अभी अधिक नहीं थी, 
उसने थोड़े ही दिनों पूथष अपने गुरु के आश्रम से दीक्षा ग्रहण कर . 
गृहस्थाश्रम भे प्रवेश किया था | एक दिन सन्ध्या के समय अपने कुछ 
शिष्बों और शहस्थों के साथ गौतम बैठे थे, वहाँ उनका पुत्र श्वेतकेतु 
भी विद्यमान था। 

संसार से विरक्त रहने वाले तपोधन आरुणि गोतम के पास इतनी 
सम्पत्ति नहीं थी कि पुत्र की गहस्थी का भार भी वे सेमालते। उनके 
चित्त में पुत्र की ग़हस्थी वसाने की कोई आसक्ति तो थी नहीं पर 
उपदेश में अपना कर्तव्य देखकर वातचीत के प्रसंग में वे बोले-- “बेटा ! 
अब तू गहस्थाश्रम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर चुका 
हैं | शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन भी कर चुका है| गशहस्थी का भार 
सभी आश्रमों से अधिक महत्त्वपूण हे, उसमे प्रवेश करने के लिए. 
ठ॒ुके तैयार हो जाना चाहिए:। मेरी शक्ति अब ऐसी नहीं है कि 
तुम्हारी गहस्थी का खब प्रवन्ध कर सकू | और संभवत: इसकी 
आवश्यकता भी तुम्हें न पड़ेगी कि मैं तेरी ग्रहस्थी बसाझँ। अच्छा 
होगा कि तू कुछ धन संग्रह कर ले और याग्य पत्नी का पाशिग्रहण कर 
गहस्थाश्रम में जुट जा | यही हमारे शास्त्रों की आशा है और संसार 
में जन्म लेने की सर्वोत्तम चरिताथता है |? 


श्वेतकेतु गौतम ओर प्रवाहण जैबलि ११३ 


श्वेतकेतु को उस भरी भीड़ में अपने पिता को इन अ्रट्पटी बातों 
से कुछ धक्का-सा लगा | उसका सुन्दर मुख विवण हो गया और तेजस्वी 
आँखों में एक चमक-सी आरा गई | लज्जा और संकोच से भीतरी भावों 
की धारा कण्ठ से वाहर नहीं फूट सकी, वह सामने की ओर से मुख 
हटाकर नीचे अपने पैरो की उँगलियों-को निरखने लगा । थोड़ी देर तक 
सभी लोग चुप रहे ओर श्वेतकेतु अपने दाहिने अंगूठे से जमीन की 
मिद्दी कुरेदता रहा | दयाल्लु पिता को अपने प्रिय पुत्र के मनोभावों को 
समभने मे देर नही लगी | उनकी अनुभवी ऑव़ों ने यह जान लिया 
कि इस वात के लिए यह अ्रवत्र उपयुक्त नद्दी था । थोड़ी देर तक चुप 
रहने के बाद वे घीर-गम्भीर स्वर से फिर वोले--'वेटा | संसार कर्म- 
क्षेत्र है | धीरता और साहस का संवल लेकर इसमे जुट पड़ना हो मानव 
का चरम उद्देश है | किसी की सहायता की आशा करना ही कायरता 
है | इस ससार मे आँखें उघार कर देखो कितने ऐसे मिलेंगे, जिन्हें 
सहायता करना तो दूर शब्दों द्वारा सह्यानुभूति प्रकट करने वाला भी 
कोई नहीं है। फिर भी वे कर्त्तव्य-पथ पर अपने घेय॑ और साहस 
का संबल लेकर बढ़ते चले जाते हैं ओर एक न एक दिन सफलता 
की लक्ष्मी उनके गले में अपना वरणमाल डाल देती है। ठुभे तो 
सभी प्रकार की सहायता अभी में दे सकता हूँ । वेश ! इसमें लज्जित 
होने या सकुचाने की कोई बात नहीं है। में देखना चाहता हूँ कि 
शात्रों ने ठुक भे कितनी शक्ति भर दी है |? 
श्वेतकेठ का साहस उदय हुआ | लज्जा कुछ दूर हुई और 
मन को धेय का तनिक-सा आधार मिला | थोड़ी देर तक चुप रहने 
के वाद विनीत स्वर में वह वोला--तात ! ब्यस्थाश्रम के बखेड़ों का 
मुझे पूरा पता है और में उनके तमाम दायित्वों को उठाने की क्षमता 
रखता हूँ पर घन अजन करने का कोई उपाय मुझे श्ञात नहीं है ओर 
धन के विना ग्रदस्थी का जीवन नरक से भी मद्यन्‌ दुश्खदायी है। 
ऐसी स्थिति में में यह्दी उचित समभता हूँ कि वेखघानस का जीवन 
व्द 
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बिताऊँ ! 

श्वेतकेत की निशशाश और कायरतापूर्ण वातें सुनकर आरुणि 
गौतम अपने शिष्यों ओर समुपस्थित णहस्थों की ओर एक वार देख 
कर कुछ ह्लुब्घ स्वर में वोले--विटा ! वैल्ञानस जीवन की मैं निन्‍्दा 
नही करता हूँ पर ठुक जैसा कायर ओर भीरु उसे भी क्लंकित करेगा। 
संसार मे एक नवयुवक के लिए. घन क्या राज-पद भी दुलंभ नहीं 
है, सिद्धियोँ उसकी दासी बन सकती हैं ओर धन-सम्पत्ति उसके पैर के 
नीचे पड़ने वाले ठीकरों से गया बीता हो सकता दै। इस संसार में 
कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं है, सत्संकल्प श्रौर उसके पीछे अपनी सारी 
शक्तियों को लगा देने की लगन भर होनी चाहिए | घन तो एक अ्रति 
तुच्छ और नश्वर वस्तु है, हम अपनी सच्ची निष्ठा और सत्संकल्प से 
शाश्वत अमर पद प्राप्त कर सकते हैँ । तेरी निराश वातों से मुझे लग 
रहा है कि तूने सच्चे मन से शास्त्रों की सेवा नहीं की है ।? 

उपस्थित जन मणडली में आरुणि गोतम की उत्साह भरी बातों ने 
उमंग का पारावार उंड़ेल दिया | सभी लोग अपने-अपने पोरुष, संकल्प 
ओर कृतित्व की भीतर ही भीतर परख करने लगे और गोतम की इस नयी 
कसोटी पर खरे उतरने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कभी-कभी निराश 
होने वाले मन को ककभोरने लगे | श्वेतकेतु का पौरुष पूर्ण प्रबुद हो 
गया, सत्सकल्प ओर सच्ची लगन की उमसें उसमें भी उठ पड़ीं, वह 
अपने को संभाल नहीं सका और तुरन्त ही मृदंग के समान मधुर गम्भीर 
स्वर में बोल पड़ा--पूज्य तात | मेरा अज्ञान दूर हुआ, मुझमें अव 
इतनी शक्ति आ गई है कि मै इस ससार में कुछ भी अकरणीय और 
कुछ भी अगम्य नहीं मान रद्द हूँ | आपकी कृपा से अब दुर्ग म हिमवान 
के शिखर ओर दुल्तर समुद्र की भीपण लहर सी मुझे अपने कर्चव्य-पथ 
से कभी विचलित नहों कर सकगी |? 

मद्दात्म आदुणि के इस उपदेशाम्बत का पान कर उस दिन की 
जन-मणडली अपने-अपने कर्चव्यों पर लोठने को समुद्यत हो गई । उधर - 
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आकाश में सगवान भास्कर की किरणों पश्चिम ज्ितिज में जाने कहो: 
विलीन होने लगीं और पश्चिम के आकाश मण्डल की नीलिमा में 
प्रकाश उत्पन्न होने लगा | यह पावन वेला ऋषपिकुमारों की सन्ध्या करने 
की थी | सभी शिर भुकाकर विदा हुए | इधर ग्रामीण ग्रहस्थ जन 
अपबने घर लौटते समय एक अपूव उत्साह-समुद्र में छूव रहे थे और 
उधर शिष्यगण गुरु के प्रत्येक वचन पर अपनी-अपनी धारणा की पुट 
दे रहे थे । कोई महान परिडत बनने की धुन में समस्त शात्रों को 
मुखस्थ करने का संकल्य कर रद्दा था तो कोई अपने भावी शिष्यों की 
भारी भीड़ का सुख-स्वप्त देख रहा था। श्वेत केतु की मनोदशा अति 
विचित्र थी | वह अपनी आदश्श गरहस्थी को बसाकर अपने पिता के 
वचन को अच्चरशः सत्य करने में उल्लका हुआ था । 
है + हा 

वह रात वीती | नए, उत्साह और उमंग को लेकर भास्कर पूर्व 
ज्षितिज को लाल करता छुआ फिर उदित हुआ। उसकी पावन प्रभात 
मंगल किरणों ढक्चों के शिरों से उतर कर आश्रम की पवित्र भूमि का 
रज-स्पश करने लगीं। सभी शिष्यगण सन्ध्या बन्दनादि से निवत्त 
होकर अपने पाठ को मुखस्थ करने में लग गए और ब्रह्मचारी श्वेतकेतु 
अपने कर्चव्य-पथ पर आगे वढ़ने का शुमाशीरवाद ग्रहण करने के लिए 
'पिता के समीप पहुँचा | उस समय वह अपने कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे 
ये | श्वेतकेतु ने जाकर पिता के चरणों की धूलि अपने मस्तक मे लगाई 
ओर विनीत स्वर में कद्ा--तात ! मैं धन-अ्र्जन के लिए यात्रा पर 
जा रहा हू । मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी कुछ दिनों' की अनु- 

पस्थिति क्षमा कीजिए |? 

.. श्वेतकेतु ने' मुसकराते हुए दाहिने हाथ को उठा कर कहा--- 
“प्रिय बत्स | तम्हारी इच्छा पूर्ण हो और तुम्हारा मार्ग संगलमय हो । 
पर वत्स | इस एक वात का सदा व्यान रखना कि कहाँ भूल कर भी 
ग़व मत प्रकट करना | मन और वचन में मी गब का अकुर विनाश 
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का फल देता है। जाओ, तुम्हारी कामनाओं को सफलता मिले |? 
श्वेतकेतु, अपने पिता के चरणों पर फिर शीश रखकर विदा हुआ । 
उसके प्यारे साथियों ने उसे दूर तक हास-परिहास की वाते करते हुए 
पहुँचाया, ओर उसकी ममतामयी जननी बड़ी देर तक उसके पथ पर 
स्नेह भरे नेत्रों को विछाती खड़ी रद्दे | वह पथ पर आगे बढ़ता गया, 
उत्साह ओर उमंग की लहरों पर बढते हुए उसे दूरी का पता नहीं 
लग रहा था | इसी तरह न तो उसे अपने गन्तव्य का अभी तक कोई 
पता था और न धन अजन करने के किसी उपाय की रूप- 
रेखा ढी उसके मानस-पटल पर अंकित हुईं थी | 
दोपहर होते-होते वह एक ग्राम कै बीच से जा रह् था। नये 
विचारों के उद्सव ने सन की दिशा को मोड़ दिया । उसे इस वात का 
ध्यान आया कि दोपहर हो गया है । क्‍यों न इसी ग्राम में कुछ खा-पी 
कर सुस्ता लू ओर तब आगे वह । ओर यहीं मुके यह भी निश्चय 
कर लेना चाहिए कि कहाँ चलना दे और किस उपाय से धन अ्रजन 
करना है | आखिर कव तक इस प्रकार चलता रहेूँगा 
ग्राम के वीच में बसे हुए एक शहस्थ के द्वार से कुछ दूर पर उसने 
दोपहर का पाथेय अहण किया और एक सघन छायादार व इत्त के 
नीचे आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के विचार से लेट गया | उस 
समय वसन्त का सूय मध्य आकाश में था, चारों ओर दूर तक कोई 
चृक्ष न होने के कारण चमकती हुई धूप जमीन पर फैल रही थी | ऊपर 
अनेक पक्तलीगण चहचहा रहे थे और नीचे जमीन पर उठँगा हुआ 
श्वेतकेतु अपने पथ-निर्धारण म उलभा हुआ था | उसे अभी तक इस 
निश्चय पर भी पहुँचने का मौका नहीं लगा था कि आज शाम को 
कहाँ ठहदरना होगा | उसे अपनी यह भूल मालूम हुई कि क्‍यों न पिता 
जी से ही इस विपय भे सम्मति ले ली। वे अवश्य कोई उपाय 
बताये होते । देर तक वह इसी समस्या के सुलभाने में उलका 
रद्य पर कोई निश्चित इल उसे नहीं मिला | कभी किसी राजा के 
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समीप जाकर घन मॉगने का विचार होता तो कभी उसका स्वाभिमानी 
मन किसी के सामने याचना करने में अपमान को मृत्यु के समान मान 
कर मुकर जाता | उस समय आज कल की भांति व्यापार अथवा किसी 
श्रन्य उपाय से घन अजन करने की छूट ब्राह्मणों के लिए नहीं थी, 
इसलिए इस दिशा में उसके पुरुषा थी मन को कोई शरण क्यो मिलती १ 
इसी उधेड़ बुन में पढ़े-पढ़े उसकी आँखें अपने आप मुँद गई, मन ने 
थक कर वाह्य इन्द्रियों को ममेट लिया, और वह उसी ब्रक्ष की 
सघन छाया में सो गया | थोड़ी ही देर मे वाहरी दुनिया से सम्पक 
तोड़कर उसके अ्भिमानी मन ने अन्त जगत्‌ मे कर्मजाल बुनना प्रारम्भ 
कर दिया, पर वेचारे श्वेतकेतु को स्वप्न में भी शान्ति नहीं मिली, 
वह चिन्तातुर होकर उसमे भी दौड़ता ही रहा । 
दिन ढलने लगा । सूथ की किरणें थककर पश्चिम की ओर बढने 
लगीं और श्वेतकेतु उसी तरद्द सोता रहा । इच्ष के भ्रुटपुटे से छुनकर 
धूप का एक छोटा-सा खण्ड उसके मुखमण्डल पर पड़ने लगा। मानों 
सूय उसे जगाकर कत्तव्य-पथ पर चलने का मंकेत कर रहे थे। पर 
श्वेतकेतु तव भी नहीं जगा क्योंकि उस समय वह अन्तजगत्‌ में एक 
इन्द्र का दृश्य देख ग्हा था। याचना को हीन मानकर वह शास्त्रार्थ 
में विजय प्रास करके अपनी पूजा कराना चाहता था, और इसी विचार 
में एक राजा की भरी सभा में वह्द प्रतिवादी परिडतों को ललकार-रहा 
था। भीतर से मनोभाव के तीतध्र आघात और बाहर से मुख पर पड़ने 
वाले ,धूप-खण्ड के उत्ताप को उसकी आँखें देर तक नहीं सहन कर सर्की 
ओर वह आँखें मींचता हुआ उठ बैठा | सामने देखा तो दो-तीन पथिक 
उसी की तरह वहा उर्ठेंग कर अपनी ताप-शान्ति कर रहे हैं ओर सूय 
पश्चिम की ओर तेजी से कुका चला आ रहा है। आन्तरिक सघष से 
उसके मुख की शोभा कुछ प्रदीत दो उठी थीं, शंख एक दम लाल थीं 
और मुख मण्डल पर रोम की रेखा अब भी जिंची हुई थी | प्रतिवादी 
के तक को खणिडत करने की स्वप्न की लालसा अभी वाह्मजगत्‌ में 
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भी प्रबुद्ध थी, पर वर्हाँ न तो वह राजा की सभा थी ओर न वे प्रतिवादी 
परिडत ही थे | थोड़ी देर तक वह चुपचाप ऊपर बट के नव किसलयों में 
आँखों को उलकाए हुए स्वप्न की बातों का स्मरण करता रहा | पर 
बालू की भीत की तरह्द केवल यही आखिरी बात उसकी स्मृति की 
पकड में शेष रह गई कि एक राजा की परिंडत-सभा में उसने शास्त्राथ 
किया था। निराश श्वेतकेतु को स्वप्न के इस अतीत दृश्य से बड़ी 
प्रेरणा मिली | उसने यह निश्चय पक्का कर लिया कि किसी राजा की 
सभा में चल कर अपनी विद्वत्ता प्रकट करनी चाहिए और वहीं से घन- 
प्राप्ति अपने आप हो जायगी । विद्या का इससे बड़ा फल क्‍या होगा ! 
इस नव संकल्प का विचार करते ही उसके शरीर में एक 
विद्युत्तिरण-सी फैल गई और वह कटपट उठकर खडा हो गया और 
अपने सामान को वॉध-बूँघ कर आगे चलने की तैयारी में लग गया । 
वट्इक्ष के नीचे लेटे हुए एक दूसरे पथिक को नवयुवक श्वेतकेत॒ 
की इस प्रवृत्ति में कुछ कुवृहल हुआ । उसने आदर भरे स्वर में पूछा--- 
“नवयुवक | तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारी त्वरा से मालूम पड़ता है कि 
ठ॒म्हें कहीं बहुत दूर जाना है ओर यहा सो जाने के कारण तुम्दारे 
समय की हानि हुई है !? 
वेतऊेवु ने स्वाभाविऊर स्वर में उत्तर दिया--'महानुभाव ! मुझे 
अभी तक स्वये यह नहीं विदित हैं कि मुझे कहाँ जाना है पर हाँ 
यह सत्य दे कि यद्दाँ सों जाने से मेरा बहत सा समय व्यर्थ ही बीत 
गया |? ते 
पधिक का कुतृढ़ल अधिक बढा | उसे इस वात पर सहसा विश्वास 
नही शो सका कि गन्तव्य का ज्ञान न रखते बाला सी अपने पथ पर 
श्तना जागरूक है | उसने फिर स्नेह भरे स्वर में कहा--“नवयुवक ! 
या सुके यह बनला सकते हो कि बिना गरन्तव्य निश्चित किए हुए 
तुम धप्राथ कटा जाओगे और दस तरह शीघ्रता से उठ खड़े होने फी 
लल्दी नुर्म्द क्यों है १! 
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श्वेतकेतु ने सहज स्वर में कहा--मद्गानुभाव ! मुझे णहस्थाश्रस 
में प्रवेश करने के लिए घन की आवश्यकता है और मैं किसी विद्वान्‌ 
राजा की राज-सभा में अपनी विह्बत्ता प्रकट कर घन लेना चाहता हूँ । 
क्‍या आप इस काय में मेरी कुछ सहायता कर सकेंगे ? 
पथिक को नवयुवक श्वेतकेतु की निर्विकार वातों में उसके 
सत्सकल्प, शुभ विचार और सच्ची लगन की छाया स्पष्ट दिखाई पड़ी । 
वह सान्त्वना भरे स्वर सें बोला--नव्युवक । में इस कार्य में तुम्हारी 
भरपूर सहायता कर सकता हूँ। ठुम रुको ओर मेरे साथ चलो । 
तुम्हारी णहस्पी वसाने का मैं पूर्ण प्रवन्ध करूँगा | मैं बहुत थक गया 
हूँ, तनिक देर और सुस्ता लो और मेरे साथ ही चलो। मैं आज 
पन्द्रह दिनों से लगातार चल रहा हूँ, इसी से बहुत थका हुआ हूँ। 
भेरा घर अब समीप आ गया दै, तुम आज यहीं रुको ओर कल किसी 
राजा के यहा जाओ ॥! 
श्वेतकेतु रुक गया । सामान नीचे रखकर स्थिर भाव से वह वैठ 
गया। और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला--महालुभाव | 
क्या मुझे आप किसी विद्वान और ग़ुणक्ष राजा का पता वतलाएँगे ? 
पथिक ने कहा--“नवयुवक | क्‍या तुमने अभी तक पाचाल देश 
की समिति के अध्यक्ष प्रवाहण जैबलि का नाम नहीं सुना है, उनकी 
अन्तरंग परिषद्‌ में पाँच सौ मूधन्य परिंडत विराजमान होते हैं। 
प्रवाइण की विद्वत्ता की चर्चा समुद्र पार तक चली गई है, मुझे 
आश्चय दो रहा है कि तुम उन्हें अभी तक नहीं जानते हो । 
श्वेतकेतु ने स्पष्ट स्वर ॒में कहा--महानुभाव | इसमें आश्चय 
की कोई बात नहीं है। मैंने अभी दो मास के करीब हुए अपने गुरु के 
आश्रम से दीक्षा अहण कर अपने पिता के आश्रम में प्रवेश किया है। 
लोकिक जानकारियों मुझे विल्कुल नहीं हैं, असी तक तो मैं केवल 
शास्त्र चिन्तन से लगा हुआ था। मेरी अज्ञता ज्ञ॒न्तव्य है। प्रवाहण 
जैवलि की विद्वत्परिषद्‌ में में एक दिन अवश्य सम्मिलित द्योऊँगा ।? 


१२० उपनिषदों की कहानियाँ 


है ५८ ५ 
प्रोढ पथिक के घर रात त्रिताकर श्वेतकेतु अगले दिन पाचाल देश 


के पथ पर बढता हुआ प्रवाहण जैवलि के नगर की ओर चल 
पड़ा | मार्ग भर में वह प्रतिवादी परिडतों को परास्त करने की 
विविध युक्तियों सोचता रह्य ओर राजा को अपनी विद्वत्ता पर विमुग्ध 
करने का शुभ स्वप्न देखता रह्य | कभी साथी पथिक की सुजनता और 
अतिथि-सेवा पर मुग्ध होता श्रोर कभी विदा करते समय लोटते हुए 
इसी मार्ग से आने की उसकी विनीत ग्राथना का श्रथ लगाता । 
उसकी कब्पनाश्रों में चारोंओओर रंगीनी थी ओर कोमलता तथा 
सुकुमारता का साम्राज्य फैला हुआ था । साथी पथिक 
का यह आश्वासन उसे असीम आनन्द देता कि वह्द उसको शहस्थी 
वसाने में पूरी सहायता करेगा | इस प्रकार विचारों के प्रवाह तथा 
संकल्प-विकल्प के थपेड़ों में पड़ कर वह अपने पथ पर आये वढ़ता 
रहा | कई दिन वीते, कितनी रातें गई पर उसे न तो थकावट थी 
ओर न धूप छॉद का कोई खास ख्याल था | सूय की तरह बहुत सबेरे 
बह भी उठता ओर नित्य कम से निद्वत्त हो दिन भर तक चल लेने 
के वाद किसी गाँव में ठहर जाता। पथ की सभी चीजें उसके सामने 
आती और चली जातीं पर उनके लिए न तो उसने कभी कुछ सोचा 
ओर न कभी कुछ सोचने की जरूरत ही समभकी | इस तरह घीौरे-धीरे 
उसके सत्संकल्प और सच्ची लगन को एक साधना पूरी हुई, जब 
उसके बिना थके हुए पदों और उत्सुक नेत्रों के सामने पाचाल देश 
की समिति के अध्यक्ष प्रवाहण जैवलि का राज भवन दिखाई पड़ने लगा 
इतनी दूर पैदल चलने के वाद भी न वह्द थका हुआ था और न अभी 
तक डसकी उत्सुकता में कोई अन्तर आया था। राजघानी मे पहुँच 
कर उसने द्वारपाल को अपने नाम की सूचना दी और बताया कि 
“विद्वत्परिपद्‌ का कार्य जब प्रारम्भ हो तो मुझे भी बुलाये जाने की 
वह व्यवस्था कर दे ।? 


श्वेतकेतु गौतम और प्रवाहण जैवलि श्श्ह 


प्रवाहण जैबलि के यहॉँ परिडतों की भारी भीड रहती थी । 
सभी शास्त्रों के घुरन्धर विद्वान उसकी राज-सभा मे प्रति दिन उपस्थित 
होते थे ओर राजा स्ववम्‌ उक्त सभा में बैठकर प्रति दिन चार घंटे 
तक विद्वसरिष्रद्‌ का समभापतित्व करता था और तब राजा को 
उसके आगमन की सूचना देते थे । श्वेतकेतु को ले जाकर राजपुरुषों 
ने अतिविशाला में टिकाया ओर विधिवत्‌ स्वागत-समादर किया । 

दिन के तीसरे पहर राजा की अव्यक्षुता में जब विद्वत्परिपद्‌ का 
काय प्रारम्भ हुआ तो द्वारपाल ने जाकर निवेदन किया--स्वामिन्‌ । 
गोतम आदंणि के पुत्र श्वेनकेठ आप की विद्वत्परिपद्‌ में उपस्थित होने 
के लिए थञ्राज पन्द्रह दिन से पैदल चल कर आए हुए हैं, उनकी 
इच्छा है कि आप की परिडत-मण्डली उनके साथ शास्त्रार्थ करे । 

राजा प्रवाहण जैत्रलि को द्वारपाल की बातों से कोई विशेष 
उत्सुकता नहीं हुई | उसने सह गम्भीर स्वर में कहा--द्वारपालक ! 
महात्मा श्वेतकेतु को जाकर मेरा नमस्कार निवेदन करो | उनसे कहो 
कि वे पन्द्रह दिनों से पैदल चल कर यहाँ आए हैं, उनकी इस महान 
कृपा का में आभार मानता हूँ | वे अ्तिथिशाला मे रहें, में आज परिषद्‌ 
का कार्य समाप्त कर उनका दशन करूँगा | राजपुरुपों से कह दो कि 
उनकी सेवा-शुश्रूपा में कोई त्रुटि न पड़े । 

श्वतेकेतु को थकावट तो थी नहीं, द्वारपाल के सन्देश का अर्थ 
उसने यह सममा कि राजा टाल-मटूल करके मरुके फुसलाना चाहता 
है | खैर, रात भर की कोई वात नहीं, में श्रव उसकी परिडत मण्डली 
का ज्ञान-गोरव ऑकूगा । 

परिषद्‌ का कार्य सम्पन्न कर राजा प्रवादण जैबलि अपने 
पुरोद्षितों के साथ श्वेतकेठु के समीप आया और विनत स्वर म प्रणाम 
निवेदन करते हुए पूछा--ऋषिकुमार | श्राप को इस लंबी 
यात्रा में बहुत कष्ट हुआ होगा | कहिए,, आपको यहाँ तो कोई कष्ट 
नहीं हुआ ? बताइये, मेरे योग्य क्या सेवा है १? 


१२२ उपनिपदों की कहानियाँ 


श्वेतकेतु ने अपने सहज स्वर में कहा--राजन्‌ ! में आप की 
विद्वत्परिपद्‌ की चर्चा सुनकर यहाँ आया, हुआ हैँ । मेरी इच्छा है कि 
मैं आप की परिडत-मण्डली के साथ कुछ शास्त्रौय विवेचन करूँ और 
आग मध्यस्थ रहें |? 
राजा ने कुछु देर तक चुप रहने के वाद विनीत स्वर में कहा-- 
“ुनिकुमार ! मुझमें आप जैसे विद्वानों के शास्त्रा्थ में मध्यस्थ होने 
की क्षमता नहीं है; पर में स्वयं आप क्री विद्वतता का नमूना देखना 
चाहता हूँ | आप ने किन-किन शास्त्रों का अव्ययन किया है £ में 
आप के पूज्य गुरुदेव ओर पितृदेव का नाम सुनना चाहता हूँ |? 
श्वेतकेतु ने कहा--राजन्‌ ! मेंने सभी शास्त्रों का विधिवत्‌ 
अध्ययन किया है, मेरे ग्रुरदेव पूज्यचरण भरद्वाज ऋषि हैं ओर मेरे 
पूज्य पिता गौतम कुलोत्यन्न - महात्मा आर्ुणि हैं। में अपनी विद्वत्ता 
का परिचय देने के लिए. ही आप के समीप आया हूँ। क्योंकि 
गृहस्थाअ्रम मे प्रविष्ट होने के लिए मुझे घन की आवश्यकता है; पर 
मैं किसी से याचता नहीं करना चाहता |? 
राजा ने कहा--“मुनिकुमार | आपके पृज्य आचाय ओर पितृदेव 
को मै नमस्कार करता हूँ। उनकी विद्वत्ता और ब्रह्मनिष्ठा की चर्चा 
मेरे कानों में आ चुकी है पर उनके दशन का सोमाग्य मुझे अभी 
तक नहीं मिल सका है | अच्छा हुआ जो उनके प्रतिरूप में आप के 
दशन का सौभाग्य सुझे अनायास मिल गया । पर सुनिकुमार ! मैं यह 
नहीं चाहता कि आप घन के लिए. अपनी विद्या का प्रयोग करें। 
आपको जितने धन की आवश्यकता हो उसे में स्वयं आपकी सेवा में 
अपित करने को तैयार हूँ । यदि आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो 
फिर कभी आइएगा, इस वार केवल धन ले जाकर अपनी णहस्थी 
वसा लें !? 
श्वेतकेतु का स्वाभिमान जग पड़ा। वह रुक्षु स्वर में बोला-- 
“राजन! मैं घन की याचना करने नहीं आया हूँ | आपकी विद्वत्परिषद्‌ 


श्वेतवेतु गौतम और प्रवादरण जैवलि : १२३ 


में उपस्थित होकर आपकी पश्िडित-मश्डली का ज्ञान गौरव ऑकने 
की मेरी इच्छा है | आप धन दें या न दे इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं 
है| पर में यह पमन्द नहीं करता कि आप मुझे शास्त्राथ के अवसर 
से वचित कर दे |? ! 

राजा श्वेतकेतु ने गग्मीर स्वर मे कहा--ऋषिकुमार | मैं आप 
से कुछ पश्न करूँगा यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मे 
समभुँगा कि मेरी विद्वत्वरिपद्‌ में शास्त्राथ करने की क्षमता आप में 
है, अन्यथा अपने परणिडतों का श्रपमान मुझे सह्य नहीं होगा |! 

श्वेतकेतु ने कह --'राजन्‌ | मैं सावधान हूँ, आप जो भी प्रश्न 
पूछना चाहें, पूछ ₹कते हैं | 

राजा ने कह्ा--ऋषिकुसार | आ्राज आप विश्राम ग्रहण करें, 
कल प्रातःकाल में आपका दर्शन करूँगा |? 

पुरोहितों समेत राजा चला गया। श्वेतकेतु राजा की अतिथि- 
शाला में अपनी वातों का ओऔचित्य धौचता रहा | कभी उसे अपनी 
उद्दरुडता पर लज्जा लगती और कभी स्वाभिमान प्नर सन्तोष होता। 
धीरे-धीरे रात वीत गई। सबेरा हुआ और श्वेतकेव नित्यकर्म के वाद 
राजा के आगमन की उत्सुक प्रतीक्षा करने लगा | कुछ देर वाद राजा 
प्रवाहण जैवलि सहख सुवण सुद्राओं ओर सहख गौशों के साथ अतिथि- 
शाला के समीप दिखाई पड़ा । श्वेतकेतु सहम गया। उसके मन सें 
राजा की उदारता और अपनी उद्दरडता पर फिर से संघ सच गया । 

सुवर्ण मुद्राएं ओर गौए समर्पित करते हुए राजा ने विनीत स्वर 
में कहा--'म्ुनिकुमार ! यदि तुम्हारे पूज्य आचाय और पिता ने तुम्हें 
अच्छी तरह शिक्षा दी है तो में यह जानना चाद्ता हूँ कि इस लोक 
से उठकर मनुष्य कहाँ चक्ते जाते हैं ?? 

“उक्त सहस्त र सुबण-मुद्राओं की ओर देखते हुए सोचने लगा 
कि मेरे आचाय ओर मेरे पिता ने कभी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया 
है। में राजा को क्या उत्तर दूं ! आखिरकार थोड़ी देर तक ऊपर शून्य 


ग 
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आकाश की ओर ताकने के वाद उसने कद्ा--राजन्‌ ! में बह नहीं 
जानता कि इस लोक से उठकर मनुष्य कहाँ चले जाते हैं ऋ मेरे पूज्य 
आमचाय तथा पितृदेव ने कभी इस प्रश्न पर मुझे कुछ भो नहीं 
वतलाया है। कृपया आप कोई दूसरा प्रश्न पूछे ॥ 

राजा प्रवाहण जैवलि ने पूछा-- मुनिकुमार | क्‍या तुम यह 
वतला सकते हो-कि इस लोक मे. मनुष्य फिर कैसे वापस लौट 
“आते हैं (?. 

” श्वेतकेतु चुप रहा | उसे कभो इस विपय पर भी विचार करने की 
फुसत नहीं मिली थी | थोड़ी देर तक सोचने के वाद उसने विनीत 
स्वर में फिर वहीं उत्तर दिया--राजन्‌ ! में यह भी नहीं जानता कि 
इस लोक मे मनुष्य फिर केसे वापस लोग आते हैं १ 

राजा का स्वर कुछ उद्बुद्ध हो गया । उसने फिर पूछा-- ऋषि 
कुमार ! देववान और पितृयान का नाम तुम सुन चुके होगे । में यह _ 
जानता चाहता हूँ कि क्या तुम उनकी सीमा बतला सकते हो कि व 
कहां पर किस प्रकार अवस्थित हैं ? ०७४79 

श्वेतकेतु विना कुछ सोचे समझे ही वोल पड़ा--“नहीं राजन ! 
मुझे यह भी नहीं मालूम है ।? 

राजा ने फिर पूछा--ऋषिकुमार | मृत्यु के बाद मनुष्य जिस 
लोक में जाते-हैं, वह अनादि काल से लेकर आज तक असंख्य प्राणियों 
के प्रति दिन मरते रहने पर भी क्यों नहीं भर जाता $ क्‍यों उसमें फिर 
भी सबके लिए स्थान वना हुआ है ! ऐसी विचित्र चीज क्‍या कभी 
ठुमने देखी है कि जो कभी भरती ही नहीं ? 

श्वेतकेतु सज्न रह गया | उसे कभी स्वप्न मे भी ऐसे टेढ़े-मेढ़े 
प्रश्न का खयाल नहीं आया था। उसने एक वालक की तरह 
सरल स्वर मे उचर दिया--राजन्‌ ! मैं इस विषय में भी कुछ नहीं 
बता सकता हैं |? 


तब राजा ने फिर पूछा-- 'मुनिकुमारं ! तुम्हें यज्ञ की सम्पूर्ण विधि 
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का तो पूरा ज्ञान होगा 
श्वेतकेतु ने विना रुके हुए उत्तर दिया--'हाँ राजन | मैं यज्ञ की 
समस्त विधियों का पूर्ण श्ञाता हूँ | 
राजा ने पूछा--“यज्ञ में पचम श्राहुति में छोड़े जाने वाले तरल 
द्रव्यों को 'पुरुषः क्यों कद्दते हैं ! आखिरकार वह भी तो सब आहुतियों 
पा आहुति ही है न! फिर उसके इस नामकरण का क्या 
कारणेहैं? 7” 
श्वेतकेतु लज्जा के समुद्र में हृबने-उतराने लगा। विनीत स्वर में 
“वोला-- राजन ! आप के प्रश्नों का उत्तर देने की ज्ञमता सुभमें 
नहीं है, अब कृपाकर मुभसे कुछ भी मत पूछिए !? 
राजा ने कहा---'मुनिकुमार | जब तुम मेरे इन प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दे सकते तो मेरी विद्वत्तरिषद्‌ के परिडतों से शात््रार्थ करने-की 
योग्यता तममें नहीं है | तुमने यह नाइक कहा कि तुम्हारे गुरुदेव 
और पिता ने तुम्हें भली भाँति शिक्षा दी है | ठुम अपने पिता और गुरु 
नी सेवा में फिर जाओ | तुममें गहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की योग्यता 
आ चुकी है पर अभी अनुभवद्दीनता के कारण तुम में बहुत कमी भी 
है | इस घनराशि और गोधन से अपनी सुखी शहस्थी का निर्माण करो 
और जब कभी कोई आवश्यकता पड़े तो फिर इधर चले आना |? 
है 4 २८ 
श्वेतकेतु राजा प्रवाहण जैचलि की राजधानी से विदा लेकर अपने 
पिता के आश्रम की ओर चल पड़ा । उसके साथे सहस्त गौएँ थीं और 
उनको पहुँचानेवाले पाँच राजकमचारी थे । बीच मार्ग में उसने अपने 
साथी पथिक के यहाँ आखिरी पड़ाव डाला । पथिक ने अपनी सयानी 
अशिक्षिता कन्या को श्वेतकेतु के लिए वरण करके अपनी सारी चिन्ता 
दूर कर दी और अपने बचन का पूर्ण पालन किया । यहाँ से विदा 
लेकर वद्द अपने पिता के आश्रम मे पहुँचा | माता, पिता और शिष्य 
मण्डली ने श्वेतकेतु का स्वागत-समादर किया। अपनी सुशिक्षित, 


१२६ उपनिषदों की कहानियों 


सर्वलक्षण सम्पन्न सुन्दरी वधू को देखकर माता ने अपने प्यासे नेत्रों 
को तृत्त किया ओर पिता ने अपनी पुत्र की योग्यता और क्षमता पर 
विश्वास रख भविष्य को निश्चिन्त और निर्वाध होकर बिताने का 
इरादा पक्का क्रिया | पर अभी तक श्वेतकेतु की मनोव्यधा का किसी 
को पता नहीं था। वह मन ही मन ग्लानि और लज्जा से गला जा 
रहा था । 

दूसरे दिन राजकर्मचारियों को विदा करने के वाद उचित अवसर 
देख श्वेतकेतु ने अपने पिता से एकान्त मे राजा प्रवादण जैबलि के 
साथ हुए अपने सारे वार्तालाप की चर्चा करते हुए कहा-- पूज्य 
तात ! आपने बिना पूरी शिक्षा दिए ही मुझे ग्रहस्थाश्रम के योग्य क्यों 
समझ लिया १ राजा ने जो पॉच प्रश्न मुझसे पूछे थे, उनमें 
किसी का भी उत्तर मैं नहीं दे सका। मुझे तब से अपनी अविद्या 
पर बड़ी ग्लानि दो गई है।आप के आदेश को अंगीकार कर 
ग्दस्थाश्रम में में प्रविष्ट तो हो गया पर जब तक राजा के उक्त प्रश्नों 
का समाधान करने की क्षमता मुझमें नहीं आ जाती तब तक मैं 
गहस्थी के सुख से विमुख रहेूँगा।? 

इस तरह की निराश बातों को सुनाने के वाद उसने अपने पिता 
से राजा प्रवाहण जैवलि के उक्त पॉचों प्रश्नों को कह सुनाया |? 

प्रश्नों को सुनकर श्वेतकेतु के पिता गौतम ने कहा---“वत्स ! मैं 
स्वयं इन पॉचों प्रश्नों में किसी का भी समुचित उत्तर नहीं दे सकता | 
तू दुःखी मत हो, ससार की सारी वातें एक ही व्यक्ति नहीं जान 
सकता | में स्वयं जाकर राजा से इन प्रश्नों का उत्तर जानने की चेश 
करूँगा, तू तव तक आश्रम कौ देख साल कर और शिष्यों के पढ़ाने 
लिखाने की व्यवस्था कर |? 

अपने पुत्र श्वेतकेतु से उक्त वार्तें कर दूसरे दिन प्रात:काल विना 
किती को कुछ वताए ही गौतम राजा प्रवाइण जैबलि के नगर की 
ओर प्रस्थित दो गया | ज्ञान की उत्कट पिपासा में उस अशक्त वृद्ध 
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को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ | पन्द्रहर्व दिन सायंकाल के समीप बह 
पराचाल की विद्वत्परिपद्‌ के प्रमुख द्वार पर पहुँच गया और राजा को 
अपने आगमन की सूचना दी | गुणज्ञ राजा ने गौतम की सव तरह से 
आधवभगत की ओर दूसरे दिन परिषद्‌ में उपस्थित होने का आमत्रण 
दिया । 
विद्वत्मरिषद्‌ में समुपस्थित गौतम को सादर सम्बोधित कर राजा 
ने कहा--“महात्मन्‌ | इस ससार में जो तुम सर्वश्रेष्ठ वस्तु समभते 
हो उसे मुझसे माँग सकते हो | तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए मेरे निकट 
कुछ भी अदेय नहीं है |? 
गोतम ने कहा--राजन ! सासारिक धन-सम्पत्ति की कामना 
मुझमे नहीं हे, इन्हें आप अपने दही पास रखिए | में किसी धन-सम्पत्ति 
के लोभ से आपके समीप;नहीं आया हूँ। आपने मेरे चिरजीबि कुमार 
से जो प्रश्न किए थे, में उन्हीं का उचर जानने के लिए आपके पास 
आया हूँ | क्योंकि मैं जानता हूँ क्रि आपके सिवा उन प्रश्नों का समु- 
चित उच्तर देने की क्षमता इस घरती पर किसी दूसरे में नहीं है ।? 
गौतम की वातों में यथाथंता और निःस्प्ृहता का पुट देखकर 
राजा को कुछ संकोच हुआ | उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा--- 
पुनिवर्य | आप जिन प्रश्नों का समाधान लेने के लिए मेरे पास 
आए हैं उनको सचमुच आज तक कोई ब्राह्मण नहीं जानता । इसका 
पूणुज्ञान केवल ज्षत्रियों को ही रह्या है | आप यदि उन्हें जानना चाहते 
हैँ तो मे आपको वताऊँगा; पर इसके लिए आपको कुछ दिनों तक भेरे 
समीप रहना पड़ेगा |? 
गौतम सहमत हो गए ओर राजा की अतिथिशाला में रहकर उस 
शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे | 
एक दिन प्रातः काल राजा गौतम के समीप पहुँचा, उस समय 
वह समाधि में लीन थे | थोड़ी देर वाद आँखें खोलने, पर राजा को 
उपस्थित देखकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। राजा ने उपयुक्त अवसर देख 
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गौतम से कहा--सुनिवर ! आज में आप को अपने अन्तिम प्रश्न का 
उत्तर बतला रहा हूँ, व्यानपूर्वक सुनो । मृत्यु के बाद मनुष्य जिस लोक 
में पहुँचता है वह अग्नि है। सूय उस अग्नि का ईन्धन है, उसकी 
किरण अग्नि की घुआ है, दिन उसकी ज्वाला है, चन्द्रमा अग्रारा है, 
ओर विखरे नक्षत्र-पुल्न उसकी चिनगारियों हैँ | उसमहाग्नि में देवगण 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अग्नि के रूप मे अपनी श्रद्धा को अर्पित करती हैं, ओर 
तब सोम राजा प्रकट होता है। सोमराजा वही सूक्ष्म रूप है जिसे 
याजक गण मृत्यु के उपरान्त प्राप्त करते हैं |? 

“हे गौतम ! पजेन्य अर्थात्‌ इन्द्र ही वह अग्नि है, वाद उस 
अग्नि का इन्धन है, वादल उसका छुआ है, विजली उसको ज्वाला है, 
बज्र उसका अँगारा है, ओर बादलों का घहराना या गरजना उसकी 
खिनगारियाँ हैं । उस अग्नि में देवगण अर्थात्‌ इन्द्रियोँ सोमराजा की 
आहुति अर्पित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी प्रकार हे गौतम ! 
पृथ्वी ही वह अग्नि है, संवत्सर अर्थात्‌ वष उसके इन्धन हैं, आकाश 
उसका घुओआँ है, रजनी उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हैं, 
ओर बीच की दिशाएं. उसकी चिनगारियों हैं। उस अग्नि में देवगण 
वर्षा की आहुति देते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न द्ोता है |? 

“हे गौतम | मनुष्य ही वह अग्नि है, वाणी उसका इन्धन है, 
सासे उसका छुओओों है, जीभ उसकी ज्वाला हैं, आखे उसके अगारे हैं, 
ओर कान उसकी चिनगारियों'हैं, उस अग्नि मे देवगण अन्न की 
आहुति अर्पित करते हैं, जिससे प्रजनन शक्ति उत्पन्न होती है |?” 

“हे गौतम ! स्त्री ही वह अग्नि है, उसी अग्नि मे देवगण प्रजनन 
शक्ति का हवन करते हैं, जिससे गर्भ की उत्पत्ति होती है? यही मेरे 
उस प्रश्न का उत्तर है कि 'पोंचवें हवन की तरल आहुति “पुरुष? क्‍यों 
कहलाती है। अब कल मैं शेष प्रश्नों का समुचित उत्तर तुम्हें 
वबतलाऊंगा |? 

राजा को उक्त बाते सुन कर गौतम विस्मय-समुद्र में दूबने-से 
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लगे | वड़ी कठिनाई से वह रात बीती और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर राजा के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। 
अपने समय पर राजा उपस्थित हुआ और थोड़ी देर तक इधर-उधर 
की वाते करने के बाद कल्न के प्रसग पर फिर बाते शुरू हो गई'। 
राजा ने कहा--“मुनिवर ! प्रायः दस सास तक्क स्त्री-रूप अग्नि से गर्भ 
रूप में रहने के बाद प्राणी जन्म घारण करता है| जन्म लेने के वाद 
वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक परिम्रित आयु तक जीवन 
धारण करता है| उसकी मृत्यु के वाद उसके पुत्र-पौत्रादि उसके मृतक 
शरीर को या तो अग्नि मे जला देते हैं या जल मे डाल देते हैं या 
पृथ्वी में गाड़ देते हैं | इस प्रकार पूथ कही गई' इन्हीं अग्नियों में 
बह समाप्त हो जाता है। उसका जन्म अ्रमी बताए गए अग्नि में 
आहुति देने के बाद इसी प्रकार होता है और फिर उसी अग्नि में 
इसी प्रकार समाप्त हो जाता है | 

“हे गोतम ! जो विद्वान पुरुष की उत्पत्ति के इस क्रम को 
जानते हैं और जगल मे श्रद्धा ओर तपस्था करते हुए ब्रह्म की 
उपासना में निरत रहते हैं वे मृत्यु के बाद ज्योर्तिमय लोक में 
पहुँचते हैं, वहाँ से दिवस लोक में जाते हैं, वहाँ से शुक्ल पक्त 
के लोक में जाते हैं और वहाँ से उत्तरायण में पहुँचते एँ। फिर उचरा- 
यण से संवत्सर लोक में पहुँचते हैं ओर वहाँ से भास्कर के लोक में 
जाते हैं| भास्कर लोक के वाद चन्द्रलोक और फिर वहाँ से विद्युत्तोंक 
में पहुँचते हैं । उस विद्य्॒लोक से उन्हें त्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, 
जिसमें उन्हें अ्मानव पुरुष द्वारा सहायता मिलती है | देवयान नामक 
पथ का थददी परिचय है । देवलोक मे पहुँचने का माग यद्दी है। 

“है गोतम | इस पथ पर ज्ञान के चिन्तन में लगे रहने वाले मनुष्य 
जाते हैं और देवलोक की प्राप्ति करते हैं पर जो अज्ञ लोग यज्ञ का 
आराघन कर अथवा तालाब, कुओं, वावली या वगीचा लगवाकर धर्म- 
शालाएँ वनवाकर या इसी तरह कुछ दूसरे छोटे-मोटे दान-पुण्य के कार्यों 
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को कर धर्म की उपासना में लगे रहते हैं वे म्त्यु के बाद घुए से ढ के. 
हुए अंधेरे पथ वाले लोक में पहुँचते हैं ॥ फिर उस घूम लोक से वे 
राजिलोक में जाते हैं ओर रात्रिलोक से कृष्णपतक्ष के लोक में पहुँचते 
हैं | कृष्णपक्ष-लोक के वाद उन्हें दक्षिणायन लोक की प्राप्ति होती है |. 
किन्तु हे गौतम ! उस दक्षिणायन लोक में पहुँचऋर वे सवत्सर लोक में 
नहीं पहुँच पाते वल्कि वीच द्वी मे अवस्थित पितृल्ञोक में पहुँच जाते 
हैं | पितलोक से आकाश तथा आकाश से चन्द्रलोक में उनकी पहुँच 
होती है| यह चन्द्रमा ही सोमराजा है, जिसकी चर्चा ऊपर की जा 

चुकी है। इस सोमराजा के लोक में पहुँच कर वे देवों का आदह्वार वन 
जाते हैं अर्थात्‌ देव गण उनका भक्तण कर जाते है| इस प्रकार देवों 
के उदर में पहुँच कर कुछु समय तक अन्न की भाँति पचते हुए अपने 

कमो के अनुसार निर्धारित अवधि तक वह वहीं निवास करते हैं। उसके 

वाद फिर वहाँ से आकाश में जाते हैं अर्थात्‌ आकाश में घुल-मिलकर 

रूपरहित हो जाते हैं। आकाश के वाद वे वायु मे मिलते हैं और वायु 

के बाद घुए में वदल जाते हैं। धुर्ण से वादल रूप में उनकी 

अवस्थिति हो जाती है| उन बादलों में से वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी 

पर आकर वरसते है', जिससे धान, जो, गेहूँ, ओषधियों एवं वनस्पतियों 

आदि की उत्पत्ति होती है। उन चावल रोगी आदि के खाने वाले 

व्यक्ति पुष्ट होकर सन्तानोत्पनत्ति करते है! और एक होकर अनेक को 

उत्पन्न करते है । 

“हे गौतम ! इस प्रकार जिनका आचरण शुद्ध और निःस्वार्थ 
रहता है वे शीघ्र ही किसी अच्छे वण, गुण एवं शरीर को 
प्रात करते है और जो कदाचारी तथा स्वार्थी होते हैं वे द्वीन वर्ण, 
गुण एवं रुग्ण शरीर को प्राप्त करते हैँ अथवा सुश्रर-कुत्ते या चाएडाल 
की योनि में जन्म धारण करते हैं। ओर जो लोग इन दोनों पथों मे 
से किसी का अनुसरण नहीं कर पाते वे वार-वार जन्म लेने और वार- 
चार मरने वाले प्राणियों के वीच में जन्म लेते हैं। यह तृतीय स्थान 
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है | यही कारण है कि मृत्यु के वाद आ्राणी जिस लोक मे भी जाते हैं 
मरते नहीं वरन्‌ अपने शुभाशुभ कमो के फल का भोग करते ही रहते 
हैं| इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को सदा ढीन ओर अशुभ आचरण से 
घुणा करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों मे कद्दा भी गया है कि सोना 
चुराने वाले, शरावी गुरु के घर मे अनुचित आचरण करने वाले, 
ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मश्चानी की हत्या करने वाले--ये चार प्रकार के व्यक्ति 
अत्यन्त पतित होते हैं, ओर इनके संस में जो लोग रद्दते हैं उनका 
भी पतन निश्चय ही हो जाता है। 

“हे गोतम ! मै त॒म्हें पॉचों प्रश्नों का उत्तर भली भाँति बता चुका | 
अब ओर क्या जानना या पूछना चाहते हो, वोलो |? 

गौतम ने विनीत स्वर में ऋृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा-- 
“राजन | आपकी कृपा से अब मुझे लौकिक विषयों में कोई कामना 
नही रही | आप का उपकार में कभी मूल नहीं सकता | आप ने जिस 
गोपनीय रहस्य का ज्ञोन मुझे कराया है, उसे मै अन्यत्र नहीं प्राप्त कर 
सका था | राजन | आप का कल्याण हो और अब मुमे अपने आश्रम 
जाने की आज्ञा प्रदान करे ।? 

दूसरे दिन अपनी परिषद्‌ के समस्त परिडतों तथा सम्मानित राज- 
पुरुषों के सामने पाचाल समिति के अध्यक्ष राजा प्रवाहण जैबलि ने 
मुनिवर गौतम को सम्मानपूंक विदा किया । और बड़े अ्राग्रह से पाँच 
सौ सुवर्ण मुद्राओं तथा पॉच सौ गौओं का पुरस्कार अह्दण करने पर. 
उन्हें वाध्य किया | 

इस प्रकार दुद्धावस्था में अरुण के पुत्र गोतम ने राजा प्रवाहण 
जैबलि से उक्त विद्या की प्राप्ति की और उसकी दी हुई सुवरण मुद्रा 
तथा गोधन से अपने पुत्र श्वेतकेतु की णहस्थी को सुसमृद्ध और 
सुखमय बनाया । 


सर्व धघठ आकाश 


पांचाल देश क्ली प्रजा-समिति के अच्यज्ष प्रवाहण जैबलि की 
विद्वत्ता की एक कथा ऊपर वता छुके हैं | यह उसके उच्च ब्रक्नज्ञान , 
को सूचित करनेवाली दसरी लघु-कथा है । प्रवाहण जेवलि की विद्वद- 
परिषद में देश-विदेश के पाँच सो प्रकाण्ड पंडित सदा वने रहते थे । 
दोपहर के वाद प्रतिदिन वह पहर मर तक परिषद्‌ की बैठक करता, 
जिसमें अनेक शाल्लीय विषयों के साथ-साथ लौकिक विषणे का भी 
विवेचन हुआ करता । राज्य की व्यवस्था सें भी उसकी इस विद्वत्परिषद्‌ 
क्य पूरा हाथ था। परिडितों की सम्मति के विना किसी विदादस्त विषय 
पर वह निशव नहीं करता था। एक प्रकार से उसकी यह बिद्वत्य- 
रिपद्‌ ही राज-काय का सी संचालन करती थी | परिडत ही उसके 
मंत्री, समापद तथा सब कुछ ये | 
एक वार एक यज्ञ के संवन्ध में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। 
विद्वत्परिषद्‌ के सभी रुदस्य उसमें उलक गए ओर कई दिनों तक यह 
विवाद चलता रहा पर कुछ आखिरी निशय नहीं हो चका। प्रवाहण जैवलि 
का यह साधारण नियम था कि किसी विवाद-ग्रस्त विषय पर खुद कभी 
कोई व्यवस्था तुरन्त ही नहीं देता था। परिछ्द्‌ के प्रत्येक सदस्य को 
उस विषय पर बोलने का अधिक्नार रहता था और जब सब के बोल 
खुकने के वाद भी वह विषय निरणींत नहीं हो पाता था तब वह स्व 
कुछ व्यवस्था देता था। सयांग से यह |वषधय सी ऐसा पेचीदा ञ्य़ा 
पड़ा कि परिषद्‌ के उभी सदस्यों के कई वार लगातार कई दिनों तक 
बोल चुकने के वाद सी छुछ निर्णय नहीं हो सका कि तथ्य क्‍या है ! 
तव आखिरकार निरुषाय होकर राजा ने उस विषय को स्वयं सुल- 
माने का भार लिया । 
विहत्परिषद्‌ में उपा व्यक्षु के पद पर दल्स के पुत्र दाल्म्य चेकितायन 
तथा शिल्षाबत के पुत्र शाल्ावत्य शिज्षक नाम के दो विद्वान परिडत 
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भी थे | राजा ने इस विषय पर निणय होने के लिए. एक उपसमिति 
वनाई जिसमे अपने सिवा उक्त दोनों परण्डितों को भी नियुक्त किया | 
तीनों व्यक्ति शिलक, चैकितायन तथा स्वयं राजा प्रवाहण जैबलि इस 
विवादग्रस्त विषय पर निणय देने के लिए विचाराथ सभा मएडप से दूर 
एक बन्द प्रकोष्ठ में ब्रैठ गए और परस्पर तक-वितक करने लगे । 
वास्तव में यह तीनों ही व्यक्ति उद्गीथ के विषय में परम निपुण तथा 
अनभवी थे | उद्गीथ कहा जाता है ओकार संबन्धी कुछ मन्त्रों के 
समूह को जिसका विस्तृत प्रकरण सामवेद मे आया है। 

उपसमिति की बैठक में तीनों विद्वानों ने विवादी विषय पर विवे- 
चन प्रारंभ करते हुए परस्पर बताया क्रि हम में से तीनों ही इस 
विषय के प्रकाए्ड परिडत माने जाते हैं। अच्छा होगा कि एक एक 
क्रमशः अपने विचारों को प्रकट करें ] 

राजा प्रवाहण जैबलि ने विनीत स्वर से कहा--महानुभाव ! 
हम क्षत्रियजन्मा हैं, आप भ्रद्ध य ब्राह्मणजन्मा हैं ओर हमारे कुल पूज्य 
हैं । इसलिए यह अच्छा दोगा कि आप दोनों उद्ग़ीथ की चर्चा 
प्रारंभ करें और में श्रद्धापूवक उनको श्रवण करता चलूँ | आप 

गगों के सामने मुझे विवाद में पड़ना उचित नहीं प्रतीत होता ॥? 

शिलावत का पुत्र शिलक ब्रह्मशानी ओर प्रकाण्ड परिडत होते 
हुए भी कुछ उद्धत स्वभाव का तथा अभिमानी प्रकृति का विद्वान 
था | उसने मुसकराते हुए कहा--राजन्‌ ! आप का कहना ठीक 
है, आप केवल सुनते भर रहें | हम दोनों उक्त विषय में अपनी 
मान्यताएं प्रकट कर |? 

दल्म के पुत्र चैकितायन ने भी कुछ सहमते स्वर में राजा की 
बात का अनुमोदन करते हुए कहा--“ठीक है, जव हम दोनों विद्य- 
मान हैं तो श्रीमान्‌ को इस विवाद में पड़ने की कोई विशेष आवश्य- 
कता नहीं है ।॥? 

राजा चुप द्वोकर दोनों ब्राह्मण-परिडतों का मुह ताकने लगा। 
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थोड़ी देर तक चुप रहने के वाद आकाश की ओर देखते हुए शिल्षक 
ने चैकितायन से कहा--आ्रार्य ! यदि आप आज्ञा दे तो में कुछ 
प्रश्न आप से करूँ | इस तरह प्रश्न और उत्तर में ही सब विपय स्पष्ट 
हो जायगा |? 

चैकितायान ने कद्दा--'शिलक ! तुम प्रसन्नता से मुझसे उद्गीथ 
के विषय में कुछ पूछ सकते हो ।? 

शिल्षक ने थोड़ी देर चुप रह कर पूछा--महानुभाव दाल्म्य ! 
मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि साम की जाति क्‍या है ९? 

चैकितायन ने विना रुके हुए प्रजुद्ध स्वर में कह्ा--स्वर |? 

“उस स्वर की गति क्या है ? शि्षक ने कुछ रुक कर पूछा | 

चैकितायन ने फिर उसी प्रकार उत्तर दिया--'क्या यह भी मुझे 
बतलाना होगा कि स्वर की गति प्राणवायु है |? . 

शिलक ने कुछ शीघ्रता प्रकट करते हुए कदहा--“महानुभाव दाल्भ्य | 
मुझे भी यह ज्ञात है कि स्वर की गति प्राणवायु है, पर मेरे पूछने का 
आशय यह है कि उस प्राण का आधार क्या है !? 

पैकितायन ने तनिक रुककर उत्तर दिया--आगय शिक्षक | उस 
प्राण का आधार अन्न वा भोजन है। क्योंकि उसके विना प्राण की 
रक्षा कथमपि नहीं हो सकती |? 

शिलक ने कुछ देर तक चुप रहकर फिर पूछा--“महानुभाव 
दाल्म्य | आपने यह वहुत ठीक वताया कि 'प्राण का आधार अन्न वा 
भोजन है पर मैं साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि अ्रन्न का 
आधार क्या है ९ 

चैकितायन ने प्रवाहण जैबवलि की ओर देखकर सुसकराते हुए. 
कद्दा--राजन्‌ | हमारे मित्र को यही नहीं मालूम है कि अन्न का 
आधार क्या है १.इस वात को तो एक मामूली कृषक सी जानता 


होगा कि अन्न का आधार जल है | बिना जल के श्रन्न की सत्ता नहीं 
रह सकती |? 
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प्रवाहण जैवलि ने मुसकराते हुए कहा--'महानुभाव दालूम्य ! 
तत्त-विनिणय में प्रतिवादी की बातों का उत्तर देना धर्म है, उसके 
तक का मखोल उड़ाना अनुचित है | वात मामूली हो या बड़े महत्त्व 
की हो जो कुछ वह पूछ रहे हैँ उसका उत्तर दीजिए |? 

शिल्षक ने मुसकराते हुए. दाहिना हाथ उठाकर तनिक प्रदीत्त 
स्वर मे कहा--आय दाल्म्य! मुझे भी यह ज्ञात है कि अन्न का 
आधार क्या है, ओर सचमुच यह वात बहुत मामूली हे; पर मेरे पूछने 
का केवल यह्दी तात्य नहीं है| मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस 
जल का आधार क्‍या है ?? 

चैकरितायन शिलक की इस बात को सुनकर तनिक गम्भीर होकर 
आकाश की ओर ताकने लगे ओर प्रवाहण जैवलि ने अपने शिर को 
नीचे कर लिया । थोड़ी देर तक उस प्रकोष्ठ में निस्तन्धता छाई रही । 
थोड़ी देर बाद चैक्रितायन ने शिलक की ओर ठाकते हुए कुछ गम्भीर 
स्वर में उत्तर दिया--'महानुभाव शिज्षक | में उस जल का आधार 
'उसी स्वग लोक को मानता हैूँ। छसके ज्ञात है कि अनेक लोगों की 
समझ में मेरी यह वात नहीं आएगी और अनेक विद्वान्‌ मेरे इस मत 
से सहमत भी सम्भवतः न हों पर में अपनी वात को सत्य सिद्ध करने 
का दावा रखता हैँ ।? 

चैकितायन-दाल्भ्य की इस निश्चयमरी वाणी को सुन कर 
प्रवाहण जैबलि ने जमीन से आंखें उठा कर आसमान में लगा दीं 
ओर शालावत्य-शिलक कुछ विस्मयभरी चेष्टा में थोड़ी देर तक 
दाहिनी ओर ताकता रहा | थोड़ी देर तक चुप रहने के वाद चेकितायन 
ने फिर कहा--आये शिक्षक ! क्या आप को मेरी इस वात पर कुछ 
सन्देह है, यदि ऐसी वात हो तो मैं इसे सत्य सिद्ध कर सकता हैँ |? 

प्रवाहण जैबलि ने विनीत स्वर में कहा--'महानुभाव | आप का 
उत्तर ठीक हो सकता है |? 

शालावत्य-शिलक थोड़ी देर चुप बने रहे और फिर चेकितायन 
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दालम्य की ओर दाहिना हाथ उठा कर निश्चय भरेस्व॒र में 
वोले--तात दाल्म्य ! मैं उस स्व लोक का आश्रय क्‍या है, इस 
वात को भी आप से जानना चाहता हैँ 
चैकितायन छुप हो गये | प्रवाहण जैब्नलि ने मुसकराते हुए कहा-- 
आये शिक्षक ! आप का यह प्रश्न बहुत सामयिक और सीघा हुआ |? 
थोड़ी देर तक सारे प्रकोष्ठ मे नीरवता छाई रही। चैकितायन 
चुपचाप भीत पर वे हुए चित्रों को निरखते रहे। फिर ऊबते हुए 
स्‍्व॒र में शालावत्य शिलक ने पूछा--'मदहायनुभाव दाल्म्य ! आप मेरे 
इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे १? 
चैकितायन दाव्म्य ने कहा--'आय शिलक |! हमें स्व लोक से 
आगे नहीं वढ़ना चाहिए |? 
शालावत्य शिल्षक ने विस्मय भरे स्वर में कह्ा--आय दालूम्य ! 
में आप की इस वात का कुछ प्रयोजन ठीक से नहीं समझ रहा हैँ | 
चेैकितायन दाल्म्य ने कह्दा--महासुभाव शिलक ! हम जिस साम 
की विवेचना करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उसका संस्थापन भी उसी 
स्वयं पर हुआ है| वह स्वग ही सव का आधार है। हम सभी उस 
सलाम की उपासना स्वर्ग ही के रूप से करते हैं | इस तक को हसें स्वर्ग 
से आगे वढ़ाने का कोई कारण नहीं दीखता। वही हमारी स्थिति 
ओर गति की चरम सीमा है |? 
चैकितायन की वातें सुन कर प्रवाहण जैवलि ऋुछु विस्मित मुद्रा 
में शिलक की ओर ताकने लगे और शिल्षक मुसकराते हुए विनम्र 
स्वर में वोले--महानुभाव दाल्म्य ! आप ने साम की जो प्रशंसा 
वतलायी है उसंसे तो मुझे यही अवगत हो रहा है कि आप साम को 
अप्रतिष्ठित वना रहे हैं। शास्त्र-चिन्दन में हमें उसकी प्रतिष्ठा की 
रक्ता भी करनी चाहिए |? 
चेकित्तावन दाल्म्य को शिलक की वातें कुछ अठ्पटी-सी लगीं। 
वह ग्रदुद्ध स्वर में ज्ञोभ प्रकट करते हुए वोले--आय शिलक ! आप 
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जैसे विद्वान को ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए. । में नहीं जानता 
कि मेरे शब्द से साम की अप्रतिष्ठा व्यक्त हुई है | में तो स्वप्न में भी 
साम की अप्रतिष्ठा कभी नहीं करता, यह आप का अपना विचार है 
होगा । हमें इतना गम्भीरताशून्य नहीं हो जाना चाहिए।? 

दाल्म्य की ज्ञोम भरी बातों को सुन कर प्रवाहण जैवलि ने 
आखों को शिलक की ओर फेर लिया | ओर शिल्नक मुत्कराते हुए 
फिर बोले --“महानुभाव दाव्म्य ! मेंने किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर 
यह बात नहीं कही है कि आप साम की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं। मेरे 
कहने का तात्पय आप समझ नहीं सके |? 

दाल्म्य ने कहा--“मदहानुभाव शिक्षक ! में अपनी समझ को 
पहचानता हैं |? 

शिलक वोले--“आर्य दाल्म्य | आप दुर्भाव दूर कर मेरी बात 
समभने की कोशिश करें | मेरा तात्पय यह है कि आप साम को 
जिस स्वग लोक से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, ऐसी वात कभी सम्भव 
नही हो सकती। किसी वस्तु की अतिशय महत्ता ओर कोरी ऊँची 
कल्पना भी उसकी अप्रतिष्ठा है |? 

दाल्म्य बीच ही में बोल पडढ़े--आय शिलक | आप स्वयं साम 
की अम्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्‍या आप साम की इस शक्ति में विश्वास 
नहीं रखते |? 

शालावत्य शिक्षक ने प्रवादण जैवलि की ओर देखते हुए कद्दा-- 
महानुभाव |! यदि आप के कथनानुसार सचमुच साम इतना अधिक 
महिमायुक्त होता तो उसका जानने वाला भी मह्दान्‌ शक्तिशाली एवं 
महिमासय होता |? 

दाल्म्य ने वीच में टॉकते हुए कहा--“महानुभाव ! क्या आप साम 
के जाननेवाले की शक्ति में इतना अविश्वास रखते हैं |? 

शालावत्य शिलक ने कहय--तात | मेरा अविश्वास कैसे आप 
ने जाना £ यह अवश्य है कि में वैसा घोर अन्घविश्वास भी नहीं करता 
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जैसा कि आप करते होंगे। यदि साम की ऐसी शक्ति होती तो 
उसका ज्ञाता यदि किसी को यह कह देता कि तिरा शिर घड़ से असी 
अलग हो जायगा? तो सचमुच उसका शिर ठुरन्त धड़ से अलग हो 
जाता । मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी शक्ति किस साम जाननेवाले 
भाग्यशाली परिडत से है | यदि आप जानते हों तो कृपया मुर्भ वताएँ, 
मैं उस महान्‌ सहिमासय का दशन प्राप्त कर अपने को धन्य मानू गा |? 

शशलक की इन स्पष्ट वातों कों सुनकर चैकितायन बगले माकने 
लगें | उन्हें अपनी भूल-सी कुछ मालूम हुईं | विनत स्वर में बोले--- 
आय शिलक ! साम के विषय में मेरी मान्यता इतनी ही थी, में उसके 
सम्बन्ध में तक को स्वग लोक से आगे तक बढ़ाना नहीं चाहता ।! 

प्रवाहण जैबलि चुपचाप चैकितायन के उदास मुख की ओर ताकने 
लगे ओर शालावत्य शिलक मुसकराते हुए बोले--तात दाल्म्य | 
में ऐसा नहीं मानता कि साम के सम्बन्ध में आप के कथनानुसार 
स्वगंलोक से श्रागे नहीं वढ़ना चाहिएं। आप चाहें तो मुझसे इस 
विषय सें और भी पूछ सकते हैं । 

चैकितायन ने कुछ देर तक चुप रहने के वाद विनम्र स्वर में 
कहा--आय शिलक ! सुकेे सचमुच बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप 
स्वमलोक से आगे का रहस्य इस सम्बन्ध सें मक्के सममावेंगे | में 
मानता हूँ कि इस पृथ्वीतल पर अपने ही को सब तत्त्वों का एकमात्र 
जानकार नहीं समझ लेना चाहिए |? 

प्रवाह्ण जैबलि को चेकितायन की इन निश्छुल बातों से कुछ प्रस- 
ज्ञता हुईं। मसकराते हुए विनम्र स्वर में वह वोले--महाचुभाव 
दाल्भ्य | आप का कथन अभिनन्दनीय है । जानकारी की कोई सीमा 

नही होती और एक ही व्यक्ति संसार की सारी चीजें नहीं जानता ।? 

शालाबव्त्य शिल्क ने चेकितायन दाल्म्य की ओर इशारा करते 
हुए कद्दा--तात ! यदि आप इस सम्वस्घ से आगे कुछ रहस्य और 
जानना चाहते हैं तो मुकसे प्रश्न कर सकते हैं|? 
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चैकितायन दाल्म्य ने विनीत स्वर में पूछा--श्रा्य शिलक । मैं 
केवल यही जानना चाहता हूँ कि उस स्वरगगलोक का आश्रय आप 
क्या मानते हैं !! 

शालावत्य शिलक ने मुसकराते हुए तुरन्त उत्तर दिवा--तात 
चकितायन ! मेरी दृष्टि मे उस स्वर्गलॉक का भी ओआरश्रय-स्थल 
यही एध्वी है |? 

चैकितायन दाब्म्य ने थोड़ी देर तक छुप रह कर शिलक के 
उत्तर को अपना शिर हिलाकर स्वीकार करते हुए फिर प्रश्न किया-- 
आर्य शिल्क | क्या मुझे कृपा करके यह भी वता सकते हैं किइस 
पृथ्वी का आधश्रयस्थल क्या है १? ' 

दाल्म्य की वाते सुनकर शिलक की बुद्धि चकराई। उन्हें यह 
शुमान नहीं था कि तक की *ंखला इसके वाद भी जायगी। कुछ 
देर तक भली भांति सोचने-विचारने के वाद उन्होंने उत्तर 
दिया---'तात ! यह प्रृथ्वी ही सब का आश्रय-स्थल है। हमें इसके 
आगे नहीं बढना चाहिये | क्‍या आपको यह नहीं ज्ञात है कि इसी 
धरती पर 'सामः? सी प्रतिष्ठित दे । यही कारण दे कि प्रतिष्ठा? कह 
कर उसकी स्तुति भी की जाती है |! 

शालावत्य शिलक की इस तर्क-प्रणाली को देखकर चैकितायन 
दाल्म्य ने चुप हो जाने में ही अपना कल्याण माना | क्यों कि सच- 
मुत्र पृथ्वी के आश्रय-स्थल का सच्चा ज्ञान उन्हें भी नहीं था। पर 
प्रवाहण जैवलि को शिलक का तक पसन्द नहीं आ रहा था । उसने 
वीच में ही अरुचि प्रकट करते हुए कुछ बोलने का इरादा प्रकट 
किया पर शिल्क अभी वोलते चले जा रहें थे -- 

ध्यार्य दाल्भ्य | मैंने स्वग लोक का आश्रय जो एथ्वी को बत- 
लाया है उसका और कारण भी लीजिए । स्वग लोक का निर्वाह 
मनुष्यों के किए. गए. यज्ञ, हवन, दान आदि सत्कर्मों के द्वारा होता है | 
पर उन सव,सत्कर्मों का अनुष्ठान वा विधान इसी धरती अ्रथांत्‌ इथ्बी 


०] 
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है) 


प्रवाहण जैवलि ने कुछ आश्वस्त होकर कहा--“आरय शिज्षक [ 
मुझे 'प्रसन्षता है कि आप साम' की महिमा से कुछ अवगत 
हुए। अच्छी वात है, आप अपनी शंका का समाधान सुभसे ले 
सकते हैं |? 

शालावत्य शिलक ने कद्ा--'राजन्‌ | मे केवल यही जानना 
चाहता हैँ कि इस प्रथ्वी का आश्रय क्या हैं 7? 

प्रवाहण जैवलि ने स्वाभाविक स्वर में कहा--आय शिलक ! 
इस पृथ्वी का आश्रय आकाश है। ससार के समस्त लोक ओर समस्त 
गाणी इसी आकाश से हो उत्पन्‍्त होते हैं ओर अन्त में उसी में मिल 
जाते हैं। यही त्रह्माएड भर में सवसे विशाल ओर सबसे श्रेष्ठ है | इस 
'परम व्यापक्र आकाश को परव्रह्म स्वरूप साना गया है |? 

प्रवाहण जैवलि की वातों को सुनकर शालावत्य शिलक और चैंकि- 
तायन दाल्स्य की 'साम? विपयक सारी शंकाएँ स्वय निरत्त हो गई । 
वे दोनों सुप्रसन्‍त मन से मुसकराते हुए वोले--'हे राजन्‌ | सचमुच 
यह आकाश त्रह्माएड में सव से विशाल सब से श्रेष्ठ और परम व्यापक 
है| धाम? की अवस्यिति भी इसी पर है |? 
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पाचाल देश में एक वरुण नाम के महात्मा ऋाषि रहते थे । वह 
बढ़े तपस्वी और ससार से विरक्त रहनेवाले थे | रहस्‍्थी में रद्दतें हुए 
भी वह पूण निष्काम ये | अपने समय्र के अन्य ऋषियों की भाँति उनके 
पास कोई आश्रम नहीं था जिसमे विद्यार्थी पढ़ते हों और न जीविका 
निर्वाह करने के लिए उनके पास गोएँ ही थीं | दिन भर आत्म-ताधना 
में निरत रहकर वे इधर-उघर घूमते-फिरते रहते थे और नोगों को शान्ति, 
ठुख और सनन्‍्तोष का सच्चा मार्ग बतलाते रहते थे । इस तरह उनका 
जीवन समाज के हिंत के लिए एक चलता-फिरता तीथ था, जिसके बचना 
मत में ध्नान कर सवके मानसिक शोक-सन्ताप दूर हुआ करते ये | 
वरुण की इस स्वच्छुन्द प्रवृत्ति में एक देवी घटना भी 
सहायक हुई थी | यौवन के मध्य में उनकी पत्नी का शरीरान्त हो 
गया था, उस समय उनके इकलीौते पुत्र भगु की अवस्था कुल आठ 
वरस की थी । भूरु को अपने सहपाठी महृषि उपमन्यु के आश्रम मे 
अध्ययन के लिए पहुँचा कर वरुण अपने निरगल जीवन में इस तरह 
सुख-शान्ति का अनुभव करने लगे थे । दिन भर इधर-उधर घूमकर 
उपदेश करने के वाद सायंकाल किसी णदस्थ के द्वार पर वह पहुँच जाते 
ओर रात का भोजन ग्रहण कर प्रातः विना पूछे फिर आगे बढ़ जाते । 
न उनका कोई खास मित्र था, न स्नेही था । एक साधारण अपरिचित 
व्यक्ति से उनका जो व्यवहार होता था बह्दी अपने रिश्तेदारों या 
पुरजन-परिजनों से | | मनुष्य मात्र उनके स्नेही थे, पुरजन थे , परिजन 
थे और आत्मीय थे | अपने पुत्र भगु के लिए भी उनके मन में कोई 
आसक्ति नहीं थी और न कोई ममता थी | उपमन्यु के आश्रम में जब 
कभी अपने भ्रमण के प्रसंग में वह पहुँच जाते तव उसी तरह का स्नेह 
भाव रूगु से भी रखते जिस तरह का उसके अन्य सहपाठियों से । 
इस प्रकार वरुण के इस अलोकिक व्यवहार की चर्चा उस समय भी 
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लोग करते ये और उनके प्रति छृदव में वहुत सम्मान रखते थे । 
उपमस्यु के आश्रम में धीरे-धीरे वालक भूगु सयाना हुआ। शास्त्रीय 
ज्ञान के साथ-साथ उसके शरीर का ढांचा भी विक्रसित हुआ ओर 
लौकिक व्यवहारों की भी थोड़ी जानकारी उसे हुईं। पचीस वर्ष की 
अवस्था तक उसने सभी शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया और 
अपने सहपाठियों में सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ , क्षमाशील, विनयी, सदा- 
चारी, बलवान और म्दुभापी वन कर गुरुजनों का स्नेहभाजन 
तथा साथियों का परम प्यारा वन गया। उपमन्यु और उनकी सह- 
घर्मिणी (अपनी गुरुपक्षी ) में उधने जो सच्चा स्नेह, प्यार और 
सम्मान पाया, उसमें अपनी वाल सुलभ कोमल भावनाश्रों के कारण 
अपने सगे पिता माता के प्यार के अमाव को भूल गया | उसकी दृष्टि 
में उपमन्यु ही उसके सगे पिता ओर वरुण एक ससार से विरक्त 
रहने वाले महात्मा थे । वह यद्यपि यह जानता था कि वरुण ही 
उसके पिता हैं और उसकी माता बचपन में ही मर गई हैं पर स्वयं 
इसे मन में कभी मानता नहीं था । उसके हृदय में, मन में, विचारों में 
ओर कारों में सर्वत्र और सवदा माता पिता के एकान्त अभाव का 
कभी कोई ख्याल नहीं हुआ, और न कोई ऐसी स्थिति ही आ पाई। 
कालक्रम के अनुसार इस तरह भ्रमण कर उपदेश करते-करते 
महर्षि वरुण वृद्ध हो गए। रात-दिन के अनियमित भ्रमण में खाने 
पीने की असुविधा और तपस्या तथा साधना की दढ़ता के कारण 
समय के पहले द्वी उनका वलवान्‌ तथा तेजस्वी शरीर शियिल हो 
गया | पहले जहाँ आठ-दस कोस प्रति-दिन चलकर गॉँव-गोँव में 
थोड़ा बहुत उपदेश भी करते रहते थे वहाँ अब चार-छः कोौस में 
दी थकान मालूम होने लगती तथा भीतर से वह्ुत इच्छा करने पर भी 
आगे बढ़ने मे अतमर्थ हो जाते। यौवन की श्यामल केश राशि और 
शमश्रु के वीच में चन्द्रखए्ड के समान उनका गौर वर्ण का तेजस्वी मुख- 
मण्डल सन के समान चारों ओर के सफेद वालों में दोतों के अभाव से 
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एकदम पोपला वन गया। मृदंग की तरह उनके सहज धीर-गम्भीर 
स्वर की मधुरता भी भ्रव नीरस हो चली तथा हृदय में जहाँ स्फूर्ति 
तथा उत्साह की लहर दौड़ती रहती थीं वहाँ बुढ़ापे के इस दुदम 
साम्राज्य में विरक्ति ओर निःस्पृहता की मस्स्थली छाने लगी। 
वे श्रव यह सोचने पर विवश हो गए कि कहीं एकान्त मे ठहर कर 
शान्त जीवन विताया जाय क्योंकि इतने दिनों का अनवरत श्रम अब 
विश्ञाम मॉगता है। 
मानव मात्र के सहज सखा महर्षि वरुण की मनोदशा 
भी उनकी शारीरिक दशा के साथ कुछ शिथिल हो गई! 
उन्हें अब॑ शान्त एकान्त की तलाश में अपने एकलौते वेटे की याद 
आई जो योवन के द्वार पर खड़ा होकर उनकी ओर से अधिक निर- 
पेक्ष हो रहा था। एक दिन वहुत थक जाने पर विना किसी प्रेरणा 
के ही एक च्लीण ममत्व-रेखा उनके हृत्पटल पर अनायास खिंच गई। 
पर इधर पाच छुः वर्षों से वह उपमन्यु के आश्रम में नहीं गए थे 
ओर न रूगु का ही कोई समाचार उन्हे मिलाथा | 
ग्रीष्म ऋतु में एक दिन संध्या के समय प्रिश्रान्त महर्षि वरुण 
अपने वालसखा उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। उस समय आश्रम के 
सभी अन्तेवासी सन्ध्या की अग्नि-ठपासना सें निरत थे | रूगु अपने गुरु 
के आश्रम से समिधा ओर कुश लेकर अग्निशाला में प्रविष्ट हो रहा 
था । दूर से ही उसने अपने लड़खड़ाते पैरों से आने वाले म्लानमुख, 
शियिलित शरीर बृद्ध पिता को देख लिया । देखते ही उसके सारे शरीर 
में एक अपूव करुणा उमड़ पड़ी । मरुस्थल में अन्तःसलिला की धारा 
फूट पड़ी । वह सन्‍न हो गया । रक्त के एकत्व ने उसके उपेक्षित हृदय 
को प्यारे पिता की दस दुछ्दायिनी अग्रसमयवृद्धता पर उद्धंलित कर दिया । 
उसने आज पहली वार देखा कि उसका तेजस्वी परिब्राजक पिता 
, निर्वाणोन्मुख दीपक की भांति कम्पनयुत, निस्तेज ओर ज्षीण हों चला 
है ।थोड़ी देर तक वह यू ही खड़ा होकर निरखता रहा कि यह 
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आगन्तुक उसका प्यारा पिता ही है या कोई दसरा व्यक्ति | पर धीरे-धीरे 
समीप पहुँच कर महर्षि वरुण ने अपने पुत्र का सन्देह दर कर दिया | 
भगु को अब यह बतलाने की कोई जरूरत नहीं रही कि उसका वृद्ध 
पिता आज एक असहाय की भाँति इतने दिनों वाद उसके पास क्‍यों 
था रहा है  वद्ध कुश और समिधा अपने एक साथी को थम्हा कर 
प्रिता की ओर दोड़ पड़ा । उसकी रग-रग में ममत्व की एक अदभुत 
अपूचव लद्दर दौड़ रही थी और करुणापूण ओखों में स्नेह के मोती 
छुलक रहे थे | इतने दिनों तक अवरुद्ध हाकर सट्कने वाली स्नेह 
घारा को जो आज तहज-सुगम पय मिला था तो वह अपने सम्पूर्ण 
वल बेंग और उत्साह से क्‍यों न फूट पड़ती १ वह ठौड़कर अपने पिता 
के गतिशील चरण में वेड़ियों की तरह दोनों द्वार्थों को वॉधकर गिर 
पड़ा । मार्नों आज से सचमुच महर्षि वरुण के सदा चलनेवाले चरणों 
की गति पुत्र के स्नेहपाश में अवरुद्ध होने वाली थी | वह पहली वार 
शरीर ओर मन से उसी जगह खड़े हो गए | चिर विद्युक्त पुत्र के कोमल 
करों के सुखद-स्पर्श ने उनकी ज्ञान की कठोंरता दूर कर दी | उनका 
समदर्शित्व छूट गया, क्योंकि ससार में इस तरह द्वाथ बॉध कर उनके 
अविरत पैरों को रोकने वाला कोई दसरा कहीं नहीं मिला था | वह आाद्र 
हो गए क्योंकि स्नेह जल से उनके धूसरित पैरों को नहलाने वाला 
कोई नहीं था। आज बहुत दिनों वाद वह एक ऐसी विचित्र 
मनःस्थिति में पहुँच गए. जहाँ से ऊपर उठने में उनके चिर-विरागी 
मन को भी व्यायाम करना पड़ा | उनकीं आँखों मे आखुओं की धारा 
वह चली और दुदय में कम्पन होने लगा । इद्धता ओर असहायता 
की दुःखद अनुभूति से एकाएक इस तरह व्याकुल हो जाने की ब्राव 
उन्होंने कभी सोची नहीं थी । स्नेह भरे वाहुपाश में रूसु को उठा कर 
छाती से लगा लिया और थोड़ी देर तक उसी तरह खड़े रहे | गला 
रुँघ गया था और वाणी की सारी शक्ति लुतत दो गई थी | उनके रिक्त 
हृदय में कुछ कहने के लिए. वाकी नहीं रह गया था। आँखों को 
२० 
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अश्रधारा ओर शरीर की पुलकावली उनके वात्सत्य-सरोवर में 
निमज्जित मन की दशा बतलाने के लिए काफी थी | इस प्रकार थोड़ी 
दी देर मे एक दूसरे से लिपटे हुए पिता ओर पुत्र के चिरप्रसुत स्नेह- 
सोत फूट पड़े और दोनों दी अपने ज्ञान-गोरव को मुल्लाकर एक 
साधारण प्राणी वन गए। आज वद्ण भगु के आराध्य पिता और 
भुगु वरुण का प्यारा पुत्र बन गया । थोड़ी देर बाद साहस वबटोर कर 
धिं वदुण ने अपने को सम्माला और भगु के प्रदी्त मु खमस्डल को 

अपने आतुर नेत्रों के सामने करते हुए कद्ा--'वत्स | इधर बहुत 
दिनों से में यहाँ नहीं आ सका | मेरा शरीर शिथिल द्वो रह्य है और 
अब पहले की तरह घूमने-फिरने में वहुत कष्ट होता हैं | में इस इच्छा 
से यहाँ तुम्हारे पास आया हैँ कि तुम्हारा अध्ययन अव समास हों गया 
होगा और अ्रव तुम्हें खहस्था श्रम में प्रविष्ट कर में अपने जीवन के शेप 
कत्तव्यों की समाप्ति कर लूँ |? 

महर्षि वरुण के अन्तिम वाक्य में मनोब्यथा की इतनी तड़पन 
थी कि प्रयत्ञ करने पर सी उनका स्वर विकम्पित हों गया और आँखों 
से ऑसुओं की एक दूसरी रेखा चू कर भग्यु के विशाल स्कन्ध को 
छिक्त करने लगी | वह प्रयल करके भी कुछ वोल नहीं सका और 
साहस करके भी अपने दृद्ध पिता के मुख पर आँखें नहीं कर सका | 
उसकी तेजस्वी आँखें अपने आप खिंच गई” और वह उसी तरह फिर 
भी खड़ा रह गया । 

वरुण फिर वोले---वत्स | तुम्हारे गुरुदेव कहों हैं ! इधर बहुत 
दिनों से में उनसे भी नहीं मिल सका, चलो उनके पास चलें । 
आज सचमुच उनके दशन से मुझे कितना सन्‍्तोष और सुख मिलेगा । 
ठुम्हारा सारा दायित्व लेकर उन्होंने मुझे कितना निश्चिन्त बना 
दिया था, इसे मैं आ्राज समझ रहा हूँ |? 

भूगु ने घड़कते हृदय से वड़ी कठिनाई से फठे हुए स्वर में कहा-- 
तात | आज ही चर्चा करते हुए आप के वारे मे वे बड़ी चिन्ता कर 


जा 
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रहे थे | मुझे तो यह स्वप्न मे भी ध्यान नहीं था कि आप इतने हो 
असमय मे इस तरह शरीर से शिथिल हो जायेंगे। ग्राज आप के दर्शन 
से मुझे प्रसन्नता के बदले दुःख हो रहा है ॥ 

वरुण ने प्रसग बदलते हुए कहा--वित्स ! चलो, उपमन्यु के 
समीप चलें | श्राज उनके दर्शन की बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ।? 

भगु को वाहुपाश से छोड़कर वरुण उपमन्यु के आश्रम की ओर 
चल पड़े और भुगु उनके पीछे-पीछे श्रनमना-सा चलने लगा । एक के 
शान विवग्ध हुदय में अज्ञात वात्सल्य की धारा फूट पड़ी थी और 
दूसरा जीवन में आज पहली वार ममत्व के अन्धकार-भरे कूप में गिरकर 
वाइर नहीं निकल पा रहा था । ह 

> ५ >६ 

उपमन्यु के आश्रम में वरुण दो-तीन महीने तक टिके रहे | अपने 
नीवन में किसी एक दौर पर इतने दिनों तक ठहरने का उनका कभी 
का अभ्यास नहीं था | पर इतने दिनों तक वहाँ रुकने का कारण 
एक ओर उनके आन्त शरीर की असमर्थता थी और दूसरी ओर वाल- 
सखा उपमन्यु के सात्त्विक स्नेह और उनके शिष्यों की श्रद्धा तथा भक्ति 
का.वन्धन था, जो उन्हें जकड़े हुए था। इसी अवधि में भुगु ने अपना सब 
कत्तव्य सविधि समाप्त किया और उपमन्यु ने एक दिन शुभ मुहूत में 
उसका दीक्ञान्त समारोह सम्पन्न कर दिया | 

दीक्षा के अनन्तर अवभृथ स्नान कर उसने अपने सहज कृपालु 
गुरु तथा ममतामूर्ति गुरुपल्षी का चरण स्पर्श कर ग्रहस्थाश्रम में प्रइेत 
होने का जब आशीर्वाद प्राप्त किया तो अनजाने में ही गुरु के आश्रम से 
वियुक्त होने की कल्पना ने उसे वेचैन वना दिया | एक सुनिश्चित पथ 
पर उसके नियत्रित और सन्तुष्ट जीवन का शकठ इतने दिनों तक जिस 
निर्वाध और नीरब रूप में चला जा रहा था आज पहली वार उसमे 
सदा के लिए. रुकावट की स्थिति सामने आई । वह कितनी बार अपने 
साथ गुर के आश्रम मे रहने वाले श्रेष्ठ छात्रों को प्रसन्न तन मन से 
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गहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए देख भी चुका था पर आज उसका भी 
स्मरण उसे नहीं हुआ | ममता की मूर्ति गुरुपली के ममत्व और दयालु 
गुरु के स्नेह को प्राप्त करने का सुयोग उसे गशहस्थाश्रम में कहीं नहीं 
दिखाई पड़ा । माता के अभाव श्रोर पिता के सहज विराग के कारण 
उसके स्नेह शून्य हृदय में गुरु और गुरुपली के प्रति जो भाव भरा था 
उसकी पूर्ति शहस्थाश्रम में कैसे हो सकती थी १ वह सचमुच प्रसन्नता 
भूल गया। मन में सन्‍्व्या के बादलों की माँति शीघ्र फेलने वाली विधाद 
की धूमिल छाया ने उसके तेजस्वी मुख मण्डल को ऋ्षणभर मे ही 
आमभाहीन कर दिया | आँखों मे प्रयक्ष करने पर भी ऑपू छुलक पढ़े। 
कण्ठ रुद्ध हो गया और विचार-शक्ति मन्थर बन गई। वह आज से 
बहुत दिनों पूव पलाशदण्डधारी जिस बढ़ वेश में गुरु के आश्रम में 
आया था, उससे भी गया वीता वन गया । 

शास्त्रों के महान्‌ परिडत तथा लोक-व्यवहार में दक्षु उपमन्यु को 
अपने प्रिय छात्र की इस मनोव्यथा का पता चल गया। उस समय दीक्षा 
मंडप में सैकड़ों अन्तेवासी अपने प्रिय सखा के इस महाभाग्य सूचक 
महोत्सव में सम्मिलित होकर प्रसन्नसुख खड़े थे | यज्ञाग्नि की सुगंधित 
श्यामल धूमराशि आश्रम के शान्त वातावरण को पवित्र कर रही थी | 
महर्षि वरुण सहज प्रसन्न मन से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, उन्हें 
भूगु के मानसिक उद्वेग का कुछ पता नहीं था। अतः उपमन्यु ने भुगु 
को आश्वस्त करने का यह अवसर ठीक नहीं समक्ता। महोत्सव की 
समाप्ति की घोषणा करते हुए उन्होंने अपने गम्भीर स्वर में अपने छात्रों 
का ध्यान एकाएक आकृष्ट किया | वोले-- व॒त्सो | चलो, जिस प्रकार 
भूगु ने अपनी सेवा भावना आत्म-निष्ठा और तत्परता से इस महोत्सव 
को सम्पन्न करने का शुभ संयोग प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम लोग भी 
प्रयक्ष करते जाओ | अब यहाँ का सब काय सम्पन्न हो चुका है, यहाँ 
तुम्हें खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है |? ह 

छात्रइन्द धीरे-घीरे चला गया। द्यीक्ञा-मस्डप में दो-चार वयोइद 
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विद्वान, उपमन्यु, वरुण तथा भगु को छोड़कर कोई छात्र नहीं रह गया । 
इस बीच भगु का मानसिक सन्‍्ताप धीरे-धीरे घुल रहा था, पर अब 
तक प्रयज्ञ करने पर थी उसकी चचल अश्रधारा उसके नव श्मश्र 
विमण्डित मुखमरणडल पर से अपना पथ नीचे बना रही थी । उसका 
क्रैम जारी था, मन की कृत्रिम चेष्ठ हृदय को सहज उद्गार में वाधा 
कहाँ तक पहुँचा सकती थी | उचित अवसर देख उपमन्यु ने मुसकराते 
हुए भगु के कंधे पर अपना दहिना हाथ रखते हुए कहा--आायुष्मन्‌ 
भगु | आ्राज तेरी आकुलता मेरे मन में भी जगह कर रही है। में नहीं 
सोच पा रहा हूँ कि तुम्हें असमय में यह कुविचार कैसे वाध सके | बेटा ! 
शास्त्रों का इतने दिनों का अभ्यास क्या केवल सभाओं और समितियों 
के लिए ही द * तुम्हें इस तरह अशान्त होने में तो में कोई भी 
ओदचित्य नही पा रहा हूँ । वत्स | घीरज धरो और मुझे अपनी व्यथा 
का कारण बताओ |? 

भुगु का रह्या-सद्दा विवेक सु के इन आत्मीय-व्यजक सम्बोघनों 
से और भी मंकृत दो उठा | छूुदय में एकाएक तीत्र स्पन्दन हुआ, 
वाणी और अधिक बड़ वन गई, आयत नेत्रों ने वेग से हृदय की 
आकुलता का परिचय दिया और श्वास की गति कुछ शब्दायमान 
हो गई | वह गुरु की वार्तो का उत्तर देना तो दूर सामने ताकने की 
चमता भी खो वैठा | वर्ण को भी अपने पुत्र की विकलता का बोध 
हो गया, पर वह भी चुप वने रहे | 

थीड़ी देर वाद उपमन्यु ने धीर-गम्भीर स्वर में पुनः पूछा--- 
विदा | अवोध बच्चों की तरह तुम्हारी यह विकलता मुभे कलकित 
करने वाली होगी । मैं सचमुच यह जानना चाहता हूँ कि ठुम इतने 
अधीर क्‍यों वन गए हो !? 

भगु को गुरु की गम्भीरता ने कुछ सोचने पर विवश किया। वह 
आकाश की और ताकने लगा | वरुण की उपस्थिति तथा महोत्सव 
. के स्मरण ने उसे स्वस्थ वनाया। अवचेतन से अकस्मात्‌ फूठने वाली 
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ममता या मोह की घारा गुरु के इस गम्भीर उद्वोधन में विलीन होने 
लग। । शास्त्रों ने भा उसे इस असमय में संभाला | फिर तो वह चुप नहीं 
रह सका । बिनीत स्वर से हाथ जोड़ कर वोला-- पूज्य गुरुदेव ! अपनी 
इस आकुलता के वारे में में स्वय लज्जित हूँ | सचमुच में नहीं जानता 
कि मेरे इस आकस्मिक अज्ञानावरण का कारण क्या है ! गृहस्थाअ्रम 
मे प्रवृत्त होने के लिए आप का दिया हुआ आशीवाद हो मेरे इस 
अज्ञान का हेतु दिखाई पड़ता है। में इस निरवलंव जीवन से आप के 
चरणों की सेवा को ही निरापद, सुख-शान्तिमय ओर श्रेष्ठ मानता हूँ । 
मेरी इस आकुलता के मूल में दिन भर में अनेक बार प्राप्त होने वाले 
ममतामयी के सहज स्नेहर्सिक सम्बोधन ओर आप के पविन्न चरणों 
की एकान्त सेवा के शुभ च्षुण भी स्मृति रूप में जुढ़ गए थे । इनसे 
आजीवन वंचित होने की कामना मुझमें नदों थी ओर सचमुच अब 
भी नहीं है | पर गुरुदेव ! मेरा अपराध क्षमा हो | पूज्य पितृचरण की 
सेवा का स्मरण मुझे उस क्षण नहीं आया | अव में स्वस्थ हूँ ओर 
अपने किए, पर पछता रहा हैँ !? | 

उपमन्यु की कृत्रिम गम्भीर मुखमुद्रा भुगु की इस निश्छुल वाणी 
से सहज-प्रसन्न हो उठी। वरुण के विरक्त नेत्रों में भी नवीन भावनाओं 
की चमक दिखाई पड़ने लगो। दीक्षा मण्डप म समुपस्थित अन्य 
विद्वान चकित विस्मित नेत्रों से भुगु को निरखने लगे सानों उसमें 
नवीन परिवतंन हो गया हो ! 

उपभन्यु ने फिर कहा--वत्स | गृहस्थाश्रम से सेवा का साभ 
सव ओर से खुला रहता है । यहाँ मेरे आश्रम मे तो तुम्हें केवल मेरी 
अथवा आचार्यावी दी सेवा का खुयोग मिलता था, पर शहस्थी में तो 
तुम्हें अनेक दीन, दुःखी, ढरिद्र. पुरजन, परिजन, आत्मीय जन तथा 
अतिथि मिलेंगे | उन्हें मेरी ही तरह सेवा करने में ठुके इसी मॉति सुख 
सन्‍्ताष और शान्ति मिलेगी। अपनी विद्या और प्रतिभा का सद॒प्योग 
तुम अपने छात्रों सं करना । मेरा उठाहरण तो ठुम्हारे सामने है। तुम्हारे 


| 
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आराध्य पित्चरण स्वय सेवा, त्वाग और तपस्या की मूति हैं| लौकिक 
विययों में श्रप्रद्ृत्त होकर भी वे सब कुछ जानते हैं। उनका शरीर 
अब शिथिल हो चला है, शहस्थाश्रम में प्रविष्ट दोकर तुम उनकी 
सेवा कर के उतना ही श्रेय प्राप्त कर सकोगे जितना ब्रह्मचर्याश्रम से 
रहकर यहाँ प्राप्त करते रहे । वत्स | हमारे पूव॑जों ने आश्रम की यह 
व्यवस्था बड़ुत कुछ खोच-समझ कर बनाई है, शहस्थी में रहकर 
सभी आश्रमों के लिए मनुष्य सहायता कर सकता हैं| तुम्हें अब इससे 
पलायन करना उचित नहीं हैं ।? 
भूगु थोड़ी देर चुप रहकर अपने गुरु के मुख की ओर गम्भीरता 
से निरखता रहा | फिर विनीत स्वर में बोला--भगवन | मैं गहस्था- 
अम से पल्लायन नहीं करूँगा, मेरा सन्देह दूर हो गया है और मेरा 
मोह छूट रहा है । 
भगु की इन विकल्‍प भरी वातों से वरुण की विचार शक्ति कुछ 
बुद्ध हों उठी थी । अपने विद्या-वय-प्राप्त पुत्र के इस असामयिक मोह 
के प्रकरण ने उनसे भी कुछ असमंजस के वीज वो दिये थे | उनकी 
अनुभवी आंखों और शब्दों के तत्व को पहचाननेवाले कानों से यह 
छिपा नहीं रह सका कि झगु की विद्या अभी कितनी अधकचरी और 
बुद्धि कितनी भ्रान्त ओर अस्थिर रहनेवाली है। वे थोंड़ी देर वाद 
अनमने-से बोल पड़े | 
“--त्स | इतनी देर तक तुम्हारी बातें सुन लेने के बाद मेरे मन 
से यह सन्देह उठने लगा है कि इतने दिनों तक तुमने जिस विद्या का 
अजन किया वह केवल शास्त्रीय रही है | आत्म-निष्ठा का पूण उदय 
वा निविकत्प ब्रह्मविद्या का शुभ्र प्रकाश अभी तुझे नहीं मिला है। 
अन्यथा तुम्हें इस असामयिक अज्ञान के वन्धन में बँघकर क्‍यों 
भटकना पड़ता १ में मानता हैँ कि ठ॒म्दारे दवालु गुरु ने तुम्हें परिश्रम 
से शास्त्रीय विपयों में पारंगत कर दिया है और ठुम शहस्थाश्रम मे 
भद्त्त होने की पूरी क्षमता प्रात कर चुके हो ; पर वत्स ! ब्रह्मशान के 
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अमाव में तुम्हारी रस्यी पूर्ण सुख-शान्तिदायिनी न बनेगी, मटकाने 
वाली ओर सन्देद् वढ़ानेवाली होगी । अन्तु, यद अवसर अधिक बात 
करने का नहीं है, शेप क्रियाएं: सम्पन्न करों और चलो, फिसी उचित 
अवसर पर पूरी वाते होंगा ? 

मदहरपि वरुण की यूढ वातों से उपमन्यु का चेहरा उतर-त्ता गया ! 
ऐसे अवसर पर उपस्यित होनेवाली अपने प्रिय शिथ्व की अप्रतिष्ठा 
उनकी अप्रतिष्टा यी। पर अब आगे चुप रहना भी ठीक नहीं था | 
प्रसंग को कुछ वदलते हुए वह वोले--ठखे वदण ! इस गूढ ब्रह्म- 
विद्या की प्राप्ति गृहस्थी मे रहकर भी की जा सकती है और यदि 
देवयोग से पिता द्वारा किसी भाग्यवान पुत्र को इस ब्रह्मविद्य की 
प्राप्ति द्वो जाती है तो इससे वढकर दूसरी वात क्या होगी ? 

दीक्षामण्डप मे अव तक चुपचाप खड़े अन्य विद्वान्‌ ऋषियों ने 
सुचतुर उपमन्ब के कथन का अमिनन्दन करते हुए कहा-- मद्दाभाग 
उपमन्यु | आप का कथन सक्या सत्य है| आवष्मान रूस अपने पिता 
के पास रहकर गहस्थाश्रम में सी आत्म-विद्या की प्राप्ति कर सकता है | 
हमारे सामने ऐसे सेकड़ों उठाहरण हैँ जब कि गहस्थी मे ध्रविष्ट 
होकर आत्मविद्या की प्राप्ति करने के लिए लोग तपस्या श्रौर साधना 
के पथ से फिर वापस लौटे है | गहस्यी इस पुनीत पथ में कोई बाधा 
नहीं उपस्थित करती |? 

थोड़ी देर तक खड़े रहने के वाद उपमन्बु ने श्गु की ओर देख- 
कर फिर कहा--वत्स ! चलों अब कुरटीर की ओर चले | यह कितना 
अच्छा सुयोग मिला कि जिस आत्म-विद्या की प्राप्ति लोग बृद्दावस्था 
तक करते रहते है उसके प्रति तुम्हारे मन सें अमी से आकर्षण हुआ | 
में वो अब समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है, अच्छा ही हुआ 
तुम्हारे सन्देह और मोह की यह ज्णिक क्षीण रेखा तुम्हार शान्तत 
निरामद और निमल भविष्य का संकेत लेकर उदित हुई थी । अपने पूज्य 
पिता सद्राभाग वढण की सेवा में निरत रह कर ठुम थोड़े ही दिनों 
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में सब ओर से खुखी, सन्तुष्ट ओर शान्त वन जाओगे |? 

उपमन्यु की संकेत भरी वातों से महात्मा वरुण की गम्भीर मुख 
मुद्रा कुछ हल्की हो गई | विचारों में उदारता आ गई और ज्षशिक 
संशय छिन्न-मिन्न हो गए । इस बीच दीक्षामए्डप से सब लोग अपने- 
अपने कुठर की ओर गमनोद्यत हो रहे थे वह भी अपना कमंडलु और 
मृग चर्म लेकर उपमन्य के साथ-साथ दीक्षामएडप से बाहर निकल 
पड़े | भुगु का सन्देह अब अपनी पूणता पार कर चुका था, विकल्प 
ने संकल्प का रूप धारण कर लिया था, विपाद वीत चुका था अत 
उत्साह और उमंग की लट्रों पर तैरता हुआ वह भी गुरुजनों के 
पीछे-पीछे अपने कच्च की ओर चल पडा | 

>८ >८ | 

गुरु के आश्रम से विदा लेकर अपने पिता वरुण के साथ झगु ने 
अपने पूर्वजों के दृटे-फूटे निवास-स्थान को फिर आवाद किया । दिन 
रात बह पिता की सेवा में जुटा रहता ओर गणहस्थी के जजाल को हँसी- 
हँसी में उड़ा देता | थोड़े द्वी दिनों के भीवर उसके सरल-निश्छल 
साथु स्वभाव, निरमिमान व्यक्तित्व, १शयोच्छेदिनी विद्या अर प्रखर 
प्रतिभा की चर्चा चारीं ओर चल पड़ी | उजड़ी णहस्थी गे समृद्धि का 
आगमन प्रारम्भ हो गया | शिष्यों की सख्या में आशातीत दृद्धि हुई 
ज्यौतिप शाध्त्र के समस्त शुम लक्षणों से समर्थित वास्तविक सुख 
शान्ति और सनन्‍्तोप की मूर्ति-सली उसकी सहघमिणी ने सारे सुखद 
साधनों समेत प्रविष्ट होकर उसकी आदश गहस्थी को स्थप्र॒ह्दा की 
वस्तु वना ठी | विरक्त वरुण को भी बृद्धावस्था में लौकिक ऐपणाओं 
की तृप्ति का सुयोग प्रात्त हुआ | प्रिय पुत्र के चारों ओर फेलनेवाले 
यश के अनुरूप सदगुण और भाग्य के अनुरूप प्राप्त होनेवाली पुत्र- 
वध ने उन्हें ओर भी निश्चिन्त वना दिया । इस प्रकार थोड़े ही दिनों 
में भुगु की णहस्थी पूर्णिमा के चद्रमा की भाँति उदित होते हो सुख 
शाति की सुधा-सी वबरसाने लगी | थोड़े दिनों के लिए उसके सारे 
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सन्देह, सारे विकल्प दूर हो गए। अभावों के नितान्त अभाव ने 
उसको निश्चिन्त वना दिया। पर इस संतीप की निद्रा में भी ब्रह्म 
विद्या की प्राप्ति का खुख स्वप्न वह छोड़ना नहीं चाहता था | उचित 
अवसर की प्रतीक्षा मे वह आकुल रहा करता थ्य | 

आखिरकार वह मंगलवेला एक दिन संध्या के समय बिना वुलाए 
ही आ गई | भहर्षि वरुण उस समय किसी जितन में निरत थे, उनकी 
अखंड समाधि यद्यपि द्ृट चुकी थी पर वाहरी आंखे किसी भीतरी तत्त्व 
को सुलकाने मे अयलक हो रही थीं | विनीत साव से पिता के चरणों 
के समीप बैठकर भुगु ने उन्हें सावधान किया | बच्ण अ्रघिक देर तक 
चुप नहीं रह सके | 'वोले --वेण ! कहो क्या वात है १ क्‍या आज वहुत 
पहले दी अग्नियों की आराघना कर चुके |? 

भगु ने कुछु देर रुक कर विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहा-- 
(पृज्य तात | वहुत दिनों पूष आप ने दीज्ञा-मण्डप मे जिस आत्म-शान 
ग्राप्ति की चर्वा की थी, उसके अभाव में इतने दिनों वाद भी कभी 
मुझे सच्चा सुख नहीं मिला। दूसरों की दृष्टि से मेरी णहस्थी और मेरी 
विद्या भले ही सन्‍्तोष और शान्ति देनेवाली हो पर मैं तो उस आत्म- 
शान के अभात में रीता ही रीता हूँ | अत+ हे तात ! जिस प्रकार भेरी 
यह वाधा दूर हो वह उपाय करे | में उसके लिए तैयार होकर आपके 
समीप आया हैँ ॥? 

वरुण बड़ी देर तक चुप रहे। पुत्र की इस उत्कट कामना को 
सामने देखकर उन्‍हें सहसा कोई उत्तर नहीं मिल्ला | उनकी अचुभवी 
आंख ऊपर फेले हुए नीलाकाश मे उलक गई' जो सन्व्या की 
लालिमा से रंजित हो रहा था। भृगु में अधिक देर तक पिता के इस 
सौन को सहन करने की ज्ञमता नहीं आई | विनत स्वर से हाथ 
जोइकर वह फिर खोला--- 

पृज्य ताव ! अब मुझे? उस अश्यविद्य की शिक्षा दीजिए, 
जिससे मुक्ते ब्रह्मनन्च का पूण ज्ञान प्राप्त हो और सच्चे 
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छुख, शान्ति और सन्‍्तोपष का पात्र वन सकूँ । में यह जान 
खुका कि संसार में बिना उसको समझे या जाने सारा जीवन निरथक 
है, सारे शास्त्र विफल हैं, ओर सारी विद्या-बुद्ि व्यय है | 

वरुण को पुत्र की इन सूधी वातों मे सन्देह का लेश नहीं 
रहा। वे सुप्रसन्न मन से बोले-- 

धवत्स [तुम्हारी सच्ची ज्ञान-पिपासा का जानकर आज मुझे प्रसन्नता 
हुई | सलमुच इस समार में ब्रह्मतत्त् की प्राप्ति के विना सब कुछ 
व्यर्थ है पर उस बह्मतत्त्व की प्राप्ति बहुत सरल नहीं हैं उसके लिए 
तुम्हें सच्च तन मन से तैयार होने की जरूरत है | क्या मैं यह मान लू. 
कि तुम इस ससार की असारता का परख चुके हा ओर अपने योग्य 
गुरु द्वारा प्राप्त सभी शास्त्रोव विद्याओं में उस ब्रह्मतत्त्व का प्रतिविम्ब 
देख चुके हो 

भुगु ने थोड़ी देर तक छुप रह कर पिता की बातों पर ध्यान दिया 
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और फिर विनत स्वर में उत्तर विया--'तात ! मैं यद्द तो जानता हैं 
कि उस ब्रह्मतत्त्व की प्राप्ति वहुत सरल नहीं है, क्योंकि जिसके लिए 
आपने अपने सारे जीवन को द्दी खपा दिया उसे में इतनी आसानी से 
कैसे प्रात कर लूँ गा; पर यद्द तो मैं नहीं जानता कि गुर की दी हुई 
सभी शास्त्रीय विद्याओं में उसी त्रह्म का प्रतिविम्ब है और सारा संसार 
उसके जाने बिना असार है | अपने तन-मन की सच्चाई पर भी म्र॒मे 
अडिग विश्वास दे | इसके अतिक्ति मुझे आप की कृपा का ही भरोसा 
है। मेरे तात ! मेरी सारी शास्त्रीय विद्या, बुद्ठि और प्रतिभा उस परम- 
तत्व की ज्योति के बिना निष्प्रम और मलिन है, छके उनका पूरा 
भरोसा नहीं दे 

वरुण ने पुत्र की विनवभरी बाते ध्यान से सुनकर कुछ देर 
चुप रह कर फिर कहा--वत्स । यह शरीर जिसे तुम देख रहे हो वह 
छत्नषमय है। अन्न के बिना इसका टिकना कठिन है | इस अज्नमय 
शरीर के भीतर प्राण हैं, आखे दे, कान हैं, वाणी है, मन है | इन सब 
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को तुम ब्रह्मशान का द्वार समझो। इन्हीं सब के द्वारा उसका तत्त्व- 
चिन्तन हो सकता है | इस संसार में जितनी वस्तुएँ तुम देख, सुन या 
समझ सकते हो उन सब का रचयिता वही ब्रह्म हे | एक तुच्छु तृण 
से लेकर महामहिमामय ब्रह्म तक सब पदाथ जिससे उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होने पर जिसकी सत्ता से जीवित रहते हैं ओर अन्त समय में 
जिसके भीतर प्रवेश करते हैं ओर तद्‌गत होकर लीन हो जाते हैं, उसी 
ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए | पर वत्स [ 
उसे प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए तुम्हें साधना और तप 
की शरण पुनः लेनी पड़ेगी ।? 

भुगु ने पिता की सारी वातें ध्यानपूर्वक सुन कर यह समझ लिया 
कि उसे अब तप करने की आवश्यकता है। अभी तक साधना और 
तपस्था का उसकी आखों में वह मूल्य नहीं था, ब्रह्मचय और गहस्थ 
जीवन के इन वर्षो में उसने शास्त्रों के नियम पूर्वक अव्ययन अध्यापन, 
तन मन से गुरु सेवा, अग्न्याधान, सदाचरण ओर सुचरित्रता को ही 
साधना माना था ओर तपस्या के नाम पर कतिपय ब्रतों एवं उपवासों 
का ही महत्त्व उसे विदित था पर पिता की गम्भीर वाणी मे तपस्या और. 
साधना की नर आमा से वह चकार्चोौंध में पड़ गया | थोड़ी देर 
तक चुप रह कर विनम्र स्वर मे बोला--तात ! क्‍या तपस्या और 
साधना के अतिरिक्त ब्रह्मत्तत््व की प्राप्ति किसी अन्य प्रकार से सम्भव 
नहीं हे १? 

वरुण बोले--“वत्स | किसी अन्य प्रकार पर मेरा अडिग विश्वास 
नहीं है यों ससार में ब्रह्मज्मानियों की कमी नहीं हे ओर सब अपने अ्रपने 
अनुभव की कुछ अल्नग-अलग बाते भी बताते हैं, पर मेरा अपना 
अनुभव यद्दी है कि विना तन मन ओर प्राणों को वश में किए हम 
परम तत्त्व के समीप भी नहीं पहुँच सकते, प्राप्ति तो असम्भव ही है ।? 

भगु ने विनत स्वर मे कहा--तात ! कल्ल प्रात:काल सुझे उस 
साधना में निरत होने की आज्ञा प्रदान कीजिए. जिससे ब्रह्मप्राप्ति 
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सुलभ द्वोती है !! 
व झट ९९ 
विता की आज्ञा-प्राप्ति कर भुगु सह ब्रह्म का ध्यान करने के उद्देश 
से तपस्वा में निरत द्वों गया। कई दिनों तक वह केवल जल 
पीकर साधना में लगा रहा | अन्न का स्पश भी नहीं किया, जिससे 
शरीर वहुत शिविल हो चला | शक्ति की कमा मालूम पड़ने लगी। 
आंखों मे #घेरा छाने लगा | अत्र उसे अपने पिता के प्रथम वचन का 
ध्यान आया कि शरीर सचमुच अन्तमय है, ओर यह अन्न ही ब्रह्म है 
क्योंकि इसी के भरोसे संसार के प्राणी उलसनन होते हैं। यदि अन्न 
अर्थात्‌ आहार न हो तो सव का जीवन समात्त हो जाय। सचमुच 
जैसा कि विता जी ने बताया दे सभी जीव इसी अन्न से जीवन घारण 
करते हें और किर अन्न में ही जाकर प्रवेश करते हैं। इस संसार मे 
यह अन्न ही सबंशक्तिमान है, उसके अभाव मे किसी का अस्तित्व 
नहीं रह सकता |? 
थोड़े दिनों की इस उम्र तपस्या से ऐसी शान-राशि अजित कर 
ज्लानमुख भृगु का ब्रह्मवर्चंस प्रदीत्त हो उठा, वह एक दिन पिता के 
समीप आकर सादर वीला--पूज्य तात | मैंने यह जान लिया कि 
अन्न ही ब्रह्म है, पर इतना जान लेने पर भी पता नहीं क्‍यों मुझे 
सच्चे सुख और सनन्‍्तोष की सुखद छाया अभी नहीं मिल रही है, अब 
भी मैं पहली ही की तरह असन्द॒ष्ट, सन्‍्तस और ढुःखी हूँ, अतः आपसे 
मार्थना है कि मुझे अह्मतत््व की पूरी शिक्षा कृपा कर फिर से दीजिए ॥ 
वरुण को पुत्र की मनोदृत्ति का पता लग गया। वह बोले--- 
ध्वत्स | जैसा कि मैं पहले भी बता छुका हूँ कि विना तन मन ओर 
प्रायों को वश में किये ठम्हें सच्ची शान्ति नहीं मिलेगी । इसके लिए 
मै तुम्हें साधना का सरल पथ वतला रहा हैँ, ध्यान पूवक सुनो | 
मन समेत ये इन्द्रियों वड़ी चपल हैं, इन पर नियत्रण रखना, वडुंत 
जरूरी है। अतः तुम्हें चाहिए कि इन सभी इन्द्रियों की वाहरी 
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वत्तियों को भीतर की आर करके तपस्या द्वारा तत्व-चिन्तन करो। 
बेटा ! तप से ही उस ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त सम्भव ई अन्यथा नह |! 

भग॒ु को अपनी मूल मालूम हुई। अभी तक वह केवल अन्न 
छोड़ने और ध्यान में आखे मू द कर बैठने को ही तपस्या और 
साधना माने बैठा था ओर इन्द्रियों की दुदमनीयता पर ध्यान नहीं 
देता था | नये निश्चच ओर नये उत्साह की तरगों पर तैरता हुआ वह 
पुनः तपःश्साथना में लीन हो गया । इन्द्रियों की इत्तियों को अ्न्तमु खी 
बनाने के लिए उसे पहले ही ने प्राणायाम की विधि ज्ञात थी। उसने 
नये सिरे से इस दिशा में प्रवेश किया | थोंढ़े दिनों वाद वह इस 
निश्चव पर पहुँचा कि वास्तव में 'शरीर में विराजमान प्राण ही ब्रह्म 
हूँ |अ्नन्न के अमाव में भो शरीर कुछु समय तक टिका रह सकता है 
परप्राणों के अभाव में तो उत्तकी सता एक क्षण के लिए भी नहीं 
होती | इसी प्राण से दी संसार के समत्त प्राणी जन्म लेते हैं प्राण ही 
के द्वारा जीवन धारण करते हैं और श्रन्त मे फिर इसी ग्राण मे ही 
जाकर लीन हो जाते हैं | पिताजी ने ब्रह्म की जो पहचान वतलाई है, 
बह सव ध्राणों पर द्वी पूणतया घटित हो रही है |? 

इस धारणा को दृढ़ वनाकर भगु फिर अपने पिता के समीप वापस 
आया ओर बोला--वात ! मेरा मन अ्रभी स्थिर नहीं हुआ । त्रह्म प्राप्ति 
के लिए जों-जो विचार उठते है उन्हें ही वाद में छोड़ना पड़ता है। 
कृपाकर मुझे त्रह्मग्रात्ति का कोई दूसरा सीघा उपाय बताइये |? 

वदुण ने कहा--वत्स | मन की अस्थिरता स्वाभाविक है, उसे 
स्थिर करने का उपाय तपस्या के सिवा कोई दूसरा नहीं है | तुम अभी 
तपस्या और साधना में ही लीन रहा। घीरे-घीरे अस्विरता दूर दो जावगी 
आर उस स्थिति में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति आसानी से हों जायगी |? 

भूगु पिता की वातों मं चित्त लगाकर फिर तपस्या और साधना 
में रत हो गया । घीरे-घीरे विचारों की वाढ़ रुकने लगी और मन की 
चंचलता दूर द्वोने लगी | मानसिक आधियों की उष्णता के कम हो 
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जाने से उसे रुच्चे छुत, शान्त्रि एव सतोप की सुखद छाया मिलने 
लगी | अन्तराकाश मे प्रकाश की फिरणें उदित होने लगीं ओर उसे 
विश्वास होने लगा कि वास्तव में तपस्या द्वारा ही शह्म की प्राप्ति हो 
सकती है | पर वह ब्रह्म क्या है, जिसे प्राम करने के लिए. इनकी हृढ 
साधना की आवश्यकता पड़ती है। कई वार उसने इस विपय पर 
एकान्त में विचार क्रिया पर मन की शक्ति के अलावा उसकी पहुँच 
किसी दूसरी वस्ठु तक नहीं दो सकी | निदान उसने निश्चय किया कि 
मन ही 5दा हे, और मन से ही यह सब प्राणी उत्न्न होते हैं, मन ही 
के द्वारा वे जीवित रहते हैं और मन ही मे जाकर विलीन हो जाते हैं । 
यह मन ही जगत्‌ सें सत्र व्यापमान दे, उसकी सत्ता के विना किसी 
वघ्तु का ठिकाना नहीं हो सकता |! 

मन के बारे में अपनी उक्त धारणा पर उसने जितना ही अधिक 
विचार क्रिया उतना ही मन की अपार शक्ति से वह अभिभूत होता गया। 
अन्ततः आगे की ओर विचार शक्ति को वढ़ते न देख वह फिर अपने 
दयालु पिता के चरणों में वापत आया और वोला-- तात ! मुझे सच्ची 
व्रह्मविद्या की शिक्षा दीजिए. | तपस्या द्वारा मै जिन घारणाओं को अप- 
नाता हूँ वे आपके समीप आने पर श्रात सिद्ध हो जाती हैं। भगवन ! 
यह क्रम कब तक चलेगा । मेरी प्रार्थना है कि अब आप मुझे उस 
निर्विकल्प ब्रह्मगान का उपदेश कीजिए, जिससे मेरी विकलता दूर हो 

वरुण ने मुसकराते हुए. कह्ा--सौम्य | तपस्वा द्वारा हो श्रक्ष को 
जाना जा सकता द | आत्म-साधना के सिवा असन्तोप और विचारों 
की वाढ़ के शमन का कोई अन्य उपाय नहीं हैे। अतः इसके लिए, 
तुम्हें उकतताने की जरुरत नहीं है। वत्स ! ठुम निरन्तर तपस्या करते 
चले चलो, घबराओ नहीं |? ै 

पिता की वातें खुन भगु फिर तपस्या करने लगा। अब उसे चित 
में कुछु सन्‍्तोष और शान्ति का अधिक अनुभव होने लगा | अन्तरा- 
काश विज्ञान के प्रकाश की शुम किरणों से आलोकित होने लगा ओर 
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समस्त इन्द्रियों में स्थिरता, सन्‍नोष, आत्मविश्वास एवं उत्साह की लहरें 
दौड़ने लगीं। उसने अनुभव किया कि विज्ञान ही ब्रह्म है | विज्ञान से 
ही ये समस्त स्थावर जगम जीव समूह उत्पन्न हुए हैं, विज्ञान से हो 
ये सब जीवन धारण किए हुए हैं और अ्रन्त मे विज्ञान में ही प्रवेश 
करके उसमे विलीन हो जाते हैँं। विज्ञान के ऊपर ही यह समस्त जगत 
(टिका हुआ है, उसके विना संसार का व्यापार-चक्र एक क्षण भी नहीं 
चल सकता |! 
 आत्म-साधना में इन विचार-रलों को इकट्ठा कर भ्रगु अपने पिता 
के समीप फिर वापस आया और विनीत स्वर में द्वाथ जोड़कर 
वोला--भगवन्‌ | ब्रह्म की साधना में में जहाँ तक पहुँच सका हूँ, 
अब कृपया उसके आगे की विद्या मुझे वताइये | मेरे मत में तो विज्ञान 
ही ब्रह्म है, क्योंकि उसके विना जगत्‌ की सत्ता क्षण भर भी नहीं 
टिक सकती |? 
वरुण बोले---वत्स | इस विज्ञान से भी आगे उस ब्रह्म की सत्ता 
हे, उसे प्रात्त करने में अब तुम्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। पर 
अभी तपस्या और साधना की शरण तुम्हें छोड़नी नहीं पड़ेगी | तपस्या 
द्वारा ही तुम उस ब्रह्म का रहस्य जान सकते हो | सोम्य | अधीर मत 
बनो ओर शान्ति से थोड़े समय के लिए. साधना में लगे रहो |? 
भगु ने पिता की बात मान ली। वह सच्चे तन-मन से तपस्या में 
फिर रत हो गया | इस वार तपस्या और साधना में उसे अपूव आनन्द 
मिलने लगा । विज्ञान के शुप्न प्रकाश में जहाँ अन्तराकाश का अन्ध- 
कार विलीन द्वो चुका था वहा ञ्रव आनन्द की लहर दौडने लगीं। 
चारों श्रोर तन मन में उमंग, उत्साह, प्रकाश और आनन्द की चन्द्रिका 
फूट पड़ी । विचारों की ल्ाढ़ दक जाने से अन्तंजगत में निमेल निश्छल 
शान्ति की धारा प्रवाहित हो गई | उसे यह बताने की जरूरत 'नहीं 
पड़ी कि इस आनन्द के सिवा ब्रह्म कोई दूसरी वस्तु है | उसने भीतर 
ओर वाहर देखा कि सर्वत्र एक आनन्द का स्रोत उमड़ रहा है उसी 


भगु को आत्मशान की प्राप्ति १६१ 


से उब प्राणियों की उत्पत्ति होती हे, उसी के द्वारा सब जीवन धारण 
करते हैं और अन्त में उसी मे जाकर विलीन हो जाते हैं। वास्तव 
में यह आनन्द ही ब्रह्म है। इस आनन्द की कोई इति नहीं है, कोई 
आदि नहीं है, यह सवंत्र ओर सबंदा एक रूप है, इस चराचर जगत्‌ 
की अवध्थितिं आनन्द के सिवा किसी दूसरी वस्तु में क्षण भर के लिए 
भी नहीं हो सकती ।? 
इस प्रकार अविचल आनन्द ब्रह्म के निश्चित तत्त्व को प्राप्तकर 
अगु अपने पिता के समीप आया, उस समय उसका प्रदीत मुखमण्डल 
त्रक्म-तेज के आधिक्य से विभासित हो रहा था, ऑखों में अपू्व ज्योति 
आ गई थी | पिता के चरणों के समीप पहुँच कर उसने क्ुककर प्रणाम 
किया और बिनीत स्वर में कहा--तात ! अब मेरी दृष्टि में आनन्द के 
सिवा ब्रह्म किसी दूसरी वस्ठ॒ का नाम नहीं दे। आप की कृपा से ही उसे 
प्रात्त करने में मैं सफल हुआ हूँ । भगवन्‌! आज मेरी विद्या-बुद्धि सुफल 
है | सच्चे सुख और सन्तोष की अनुभूति भी म॒ुके आज ही हो रही है ।? 
वरुण ने देखा भ्गु का प्रसन्न मुखमण्डल आनन्द ब्रह्म की सुख 
दायिनी छाया मे प्रफुल्ल हो रहा था| आँखों में शान्ति का अगाध 
समुद्र लददरा रहा था और इन्द्रिय समूहों में श्रह्मनचंस की आभा 
निस्थीम उमंग और उत्साह से छुलक रही थी। उन्होंने मुसकराते 
हुए कहा--“सौम्य ! ठुम्हारी साधना और तपस्या आज सफल हुई । 
सचमुच आनन्द ही ब्रह्म है। वह आनन्द रूपी ब्रह्म परम अन्तर 
आकाश में स्थित है | दे तात ! ठुम्दारी तरह जो भाग्यशाली उसे 
जान लेता दे वह साक्षात्‌ परम अक्षय में स्थित हो जाता है | वह इस 
संसार में अन्नादि से युक्त होता है, विविध सुख-साधनों से समृद्ध होता 
है, सन्‍्तान आदि सभी सुखों को प्राप्त करता दे, पशुओ्रों से तृत्त होता 
है और त्रह्मतेज द्वारा महान. महिमामय होकर अमिट कीर्ति प्राप्त 
करता है |? 
इस प्रकार पिता के कल्याणकारी आशरवचनों को प्राप्त कर 
११ 


१६२ उपनिषदों की कहानियाँ 


भगु के इस ब्रह्मयज्ञ की पूर्णाहुति हो गई | उसकी ग्रहस्थी सुख शान्ति 
एव सन्तोष से समन्वित होकर स्वर्ग वन गई ओर ब्रक्म-विद्या के तत््वों 
को प्रात कर वह उत्त स्वर्ग का एकमात्र अधिकारी वन गया। न उसके 
वाह्म जात्‌ में विन्न-बाधाओ्ों की कोई छाथा यी और न अन्तंजगत्‌ 
में मानसिक आधि-व्याधियों की कोई क्लीण रेखा । 


प्रजापति की शिक्षा 


एक वार कुछ दिनों तक प्रथ्वी तल पर सुर, असुर ओर मनुष्यों 
में आपस में वहुत पटने लगी थी | एक दिन सव के चतुर पितामह- 
वृद्धों ने सलाह कर आपस की इस सद्भावना को चिर॒स्थायी रखने के 
लिए यह निश्चय किया कि हम सब को प्रज्ञापति ब्रह्मा के पास चले 
कर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए.। क्योंकि वही इस चराचर जगत्‌ के 
स्वामी हैं, उनकी दृष्टि में हम सव एक समान हैं, हम सबका जिस 
तरह से भी कल्याण होगा, इसका उपाय वही वतला सकते हैं। इस 
आपस के लड़ाई-भगड़े से सदा के लिए छुटकारा मिल जायगा |? 

इस प्रकार का निश्चय कर कुछ सुचतुर वृद्ध पितामह लोग शिष्य 
भाव से प्रजापति ब्रह्मा के समीप पहुँचे | यद्यपि वे सब के सब बहुत बृद्ध 
हो चले थे पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विद्यार्थी की वेश-भूषा 
अपनाई | हाथों में पलाश दए्ड और कुश, कन्धे पर मगचर्म और 
फटि में मेज की मेखज्ञा पहन कर विनीत मुद्रा में आये हुए सुर नर 
ओर अछुरों के पितामहों को देखकर प्रजापति ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए | 
अपनी सनन्‍्तानों की इस सन्मति पर उन्हें वड़ा कुतूहल हुआ क्योंकि 
हजारों वर्षों से जिनके बीच रक्त की नदी वहा करती थी, जो एक दूसरे 
की जान के गाहक बने रहते थे, कभी किती पर भूल कर भी विश्वास 
नहीं करते थे, उन्हें एक साथ इस वेश भूषा श्रीर इस विनीत मुद्रा में 
देखकर विस्मित, होना स्वाभाविक था। अपनी सहज मुसकान से 
दिशाओं को उद्भासित करते हुए प्रजापति ने कह्दा--भद्गर | आप 
लोगों को आज एक साथ इस सुप्रव्नक्ति के पथ पर देखकर मुझे सचमुच 
बड़ी प्रसन्नता हो रही है। में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की 
इस सन्‍्मति का उदय कैसे हुआ ओर मेरे यहाँ आने की जरूरत 
क्या पड़ी ९? 

सुर नर और असुरों के पितामहों ने हाथ जोड़कर अपने अभिप्राय 
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ग्रकट किये | लोक पितामद् ब्रह्मा को यद्यपि उनकी वातों पर सहसा 
विश्वास नहीं हुआ, पर अतिथि समादर के नाते उन्होंने सदाचार प्रकट 
करते हुए कद्ा--भद्र | ठुम लोग इस दुद्धावस्था मं शिथिल शरीर 
लेकर इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए. आये हो, उसे देखकर में 
इनकार नहीं कर सकता | पर इसके लिए तुम्हें आवश्यक है कि कुछ 
काल तक मेरे आश्रम से रहकर अपने आ्राचरण और निष्ठा की परीक्षा 
दो | वरह्मचय और संयम से इन्द्रियों को यथासम्भव वश मे करो । 
उसके वाद मैं उचित अवसर देख एक-एक को शिक्षा दूं गा। क्योंकि 
मैं जानता हूँ कि तुम सव की मनःस्थिति समान नहीं है ओर समान 
मनःस्थिति जिनकी नहीं रहती उन्हें बुद्धिमान सुद को कभी एक साथ 
शिक्षा नहीं देनी चाहिए |? 
लोक पितामह भगवान ब्रक्षा की वातों पर सुर नर ओर असझुरों के 
पितामदों ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए विनीत स्वर में कह-- 
भगवन्‌! आप की आज्ञा शिरोधाय है, हम संयम और नियम 
यूवंक ब्रह्मचय का पालन कर इन्द्रियों को वश में रखेंगे और अपने 
आचरण तथा निष्ठा की परीक्षा देंगे।आपकी ऋृपा से ही इसमें 
सच्चे सुख ओर सनन्‍्तोष की प्राप्ति हो सकती है । हम इतने मूठ वन 
गये हैं कि आपस के कलह से समस्त जगत्‌ को नरक बना डाले हैं, 
सदा अविश्वास ईर्ष्या, हष, काम, क्रोध, मद और लोभ की 
अग्नि में जल रहे हैं | हम सवके लिए. आप से वढ़कर परम उपकारी 
कोई दूसरां नहीं है | हे भगंवन्‌ ! जिस प्रकार हमारी अविद्या दूर हो 
आर हम॑ सब आपस में सुख सनन्‍्तोष एवं शान्ति का जीवन विताने 
योग्यू, वन सके , वह उपाय वताय | उसी अमृत शिक्षा कों प्रास 
करने के पवित्र उ्देश से ही हम सव आपकी शरण मे आये हैं |? 
लोक पितामह ने कुछ गम्भीर स्वर में कहा---“भद्र | तुम्हारी 
कामनाएँ पूर्ण होंगी , सच्चे तन सन से सयम ओर साधना में लगे 
रहो | समय आने पर मैं स्वयं तुम में से एक एक को बुलाऊँगा |? 
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ब्रह्म की वात मान सुर नर ओर असुरों के पितामह साधना भें लीन 
हो गए | संयम और ब्रह्मचय से अपने-अपने विकारी इन्द्रियों और 
मन को वश से रखने की वे कोशिश करने लगे। आपस के वैर 
भाव को भूल कर प्रेम और सोहाद की भावना प्रकट करने लगे । 
न्रह्म के पुनीत आश्रम के निवैर वातावरण ने उन सब को पूर्ण अहिं- 
सक, शान्त ओर निर्विकार वनाना शुरू किया | सुरों की विषय- 
भोंगेच्छा, नरों की सांतारिक आसक्ति और असुरों की हिंसा धीरे- 
घीरे बदलने लगी। वे रात-दिन ब्रह्मा की सेवा मे रहने लगे और 
अपने शारीरिक सुख-साधनों क प्रति उदासीन हो गए। जहाँ प्रति 
क्षण अपने शरीर के बनाव-सिंगार ओर आराम की चेष्टा में वे लगे 
रहते थे वहाँ आत्मिक शुद्धि, समाधि ओर पितामह की सेवा में सच्चे 
मन से जुटे रहने लगे । 
इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। लोकपितामह की सनातन 
अनुभवी आँखों में उनकी सेवा, साधना और सुचरित्रता का मूल्य 
चढ़ने लगा | उनके दयाल्ु मन में उन पितामह बुद्धों के शिथिलित 
शरीर पर एक दिन दया आ ही गई । 
सन्ध्या का सुद्दावना समय था, पश्चिम आक्राश की लालिमा नभ 
की नीलिमा को असकर चारों ओर निखर रही थी, वायु का वेग भी 
शियिल हो रहा था, पक्षी गण अपने-अपने बच्चों की याद में नीड की 
ओर उन्मुख दो रहे थे सृष्टि का सारा व्यापार समेदा जा रहा था, लोक 
पितामह ने देखा कि अ्रव इन सुर बृद्धों पर दया करनी चाहिए क्योंकि 
अवब ये इसके पात्र हो गए हैं | ब्रह्मा के मन की इस स्नेह-सावना ने सुर 
पितामह्ढों को अछूता नहीं छोड़ा | ठीक डसी समय उनके मन में भी 
यह खिचाव पैदा हुआ कि आज की इस मगलमयी वेला में हमें 
लोक प्रितामह से शिक्षा देने की प्राथना करनी चाहिए क्योंकि 
चारों ओर से सृष्टि .के कण-कण में यही आकपषंण दिखाई पड़ 
रहा है। उन्होंने ऊपर देखा कि चन्द्रमएडल के साथ विशाल गगन में 


+री 
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ताराश्रों की पंक्तियाँ उदित होकर उनकी सफलता का संकेत कर रही 
हैं। वे लोकपितामह ब्रह्मा के समीप पहुँच गए ओर विनीत स्वर में 
हाथ जोड़ कर वोले--“'भगवन्‌ ! अब हम उपदेश कीजिए | हमारी 
सफलता की मंगलमयी बेला आ गई है, न जाने क्‍यों आज हमारे 
मानस में यह खिंचाव पैदा हुआ हे कि हम अनजाने ही आप के समीप 
पहुँच गए हैं ।? 
लीकपितामह भगवान्‌ त्रह्मा थोड़ी देर धीर-गम्भीर मुखमुद्रा से 
सुर पितामहों की ओर ताकते रहे | फिर मृदग की तरह सुमधुर स्वर में 
केवल एक अक्षर “८? वोल कर वह चुप हों गए। नीरव आकाश 
मण्डल को प्रतिध्वनित कर उनका वह अक्षर भूमए्डल को उद्भासित 
करते हुए वातावरण में विलीन हो गया | सुर पितामहों के समुत्छुक 
कणुरन्मों में घण्टे की टंकार की तरह वह बड़ी देर तक अ्रनुरणित 
होता रहा, आँखों के सामने नाचता रहा और मुख मण्डल के सामने 
अपने समुज्ज्वल स्वरूप में जगमगाता रहा । 
इस प्रकार समस्त अग-जग में “द? का वह व्यापक विराट स्वरूप 
बिलीन होकर सुर पितामहों को कृताथ कर गया । थे ब्रह्म के चरणों में 
शीश भक्रुकाकर फिर विनीत मुद्रा में वैठ गए । उन्होंने सोचा इतनी 
तपस्या ओर साधना के वाद जिस भहान्‌ शक्तिशाली अक्षर की 
उपलब्धि हम हुई है, उसका तात्पय कितना गूढ और कितना जनन्त 
होगा । वे समाहित चित्त होकर ८? का अथ लगाने लगे। उन्होंने 
सोचा-- हमारे आवास-स्थान स्वग में योगों की भरमार दै। 
हम सुरों के लोक में भोग-विलास ही सुख शान्ति के कारण वन गए 
हैं। हम अमर अजर वन कर सदा इन्द्रियों के दास बने हुए हैं, 
बरृद्धता ओर मृत्यु के भय से मुक्त होकर शारीरिक सुख भोगों को 
ही सर्वस्व मान वेठे हैँं। सम्भवतः इसीलिए प्रजापति ने हमें 
“८? अर्थात्‌ इन्द्रिय दमन! का उपदेश किया है। क्योंक्रि इसी दमन? 
के अभाव में ही हम छुल-हछिद्र, ईर्ष्या-दंघ के शिकार वन बैठे हैं। 
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सचमुच इन्द्रियों समेत मन का दमन कर हम वैर, द्रोह आदि दुगुंणों 
से सदा के लिए वच जायेंगे |? 

सुर पितामइ गण इस प्रकार की चिन्तना और उचेड़ बुन में लगे 
ये कि प्रजापति ने उन्हें निःस्संशय करने के विचार से कद्दा--सौम्य ! 
आप लोगों ने इस 'दः का तात्पय तो समझ लिया न ?? 

सुरपितामहों ने विनम्न स्वर में कहा--भगवन्‌ | आपकी कृपा से 
हम इसका तात्पयं समझ गये । आपने हमे विलासी समझ कर मन 
समेत इन्द्रियों का दमन करने की शिक्षा दी है न ९ 

पितामह प्रजापति ने मुसकराते हुए कहा--भद्र | सचमुच “दः 
का तात्पय यही था, जिसे आप लोगों ने समझा है | जाइये, ओर तन 
मन से इसी पर अवलम्बित रहिए! | बिना इन्द्रिय दमन के मन वश 
में नहीं होता और विना मन को वश में किए; सासारिक दुःखों से 
निद्वत्ति नहीं होती | आप सव भोग विलास को ही जीवन का चरम 
लक्ष्य मान वैठे हैं, सोचें, इसी के कारण आप की शान्ति वीत गई है, 
सन्तोष नष्ट हो गया हे और रात-दिन आपस में रगड़ा-फसाद मचा 
छुआ है | इस “द? का अर्थ समझ कर यदि इसी के अनुसार-आचरण 
करेंगे तो कभी दुःख और अशान्ति न होगी !? 

सुर पितामह गण प्रजापति की इस शिक्षा को ग्रहण कर सुरलोक 
को प्रस्थित हो गए. | उस समय उनकी आँखों में अपनी अजरता और 
अमरता का सच्चा मूल्य मालूम पड़ रहा था। चिरकाल से जमा हुआ 
उनका वबैर वृक्ष समूल उखड़ चुका था ओर सनन्‍्तोष तथा शान्ति की 
लहरों से द्वष तथा ईर्ष्या की अग्नि बुक चुकी थी । 

सुर पितामहों के शिक्षा ग्रहण कर चले जाने के वाद नर पितामद्द 
गण प्रजापति के पास जाकर शिक्षा अहयण करने की मंगल वेला की 
प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन वीतने के वाद उनकी साधना भी 
निर्विप्न सम्पन्न हुई ओर जिस तरह एक दिन सन्ध्या के समय प्रजापति 
और सुर पितामद्दों के मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ थां ठीक उसी 
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तरह एक सन्ध्या के समय नर पितामहों ने भी जाकर प्रजापति के चरणों 
में प्रणाम कर निवेदन कर कहा --'भगवन्‌ ! अव हमें भी उपदेश 
दान कर क्ृताथ्थ कीजिए !? 

प्रजापति को नर पितामहों की साधना और तपस्या पर विकल्प 
नहीं रह गया था । थोड़ी देर तक चुप रहकर अपने गम्भीर घनगजन 
स्वर में उन्होंने अपने पूर्व उपदिष्ट “दः का फिर वैसा ही उच्चारण 
किया । नर पितामहों ने देखा, प्रजापति के मुख से एक प्रदीत ज्वाला 
चारों ओर के फैले हुए अज्ञान-तम का ध्वस करती हुईं आकाश 
मण्डल में विल्लीन हो गई | वायु की लहरों पर उसके सुमधुर अनुरणन 
की मृंकार वड़ी देर तक होती रही, दक्षों के पत्तों ओर करम्रटों 
में भी एक संगीत-लहरी फैल गई | ऊपर, नीचे, दायें, वाएं सब ओर 
उस महामहिसामय “द? की | गूज व्याप्त हो गई पशु-पक्ती भी मानों 
उसके अलौकिक तेज-से अमिमूत होकर चुप हो गए, सूय ने मुँह छिपा 
लिया ओर सारी प्रकृति सन्न हो गई। 

नर पितामहों ने' विचार किया कि निश्चय ही इस “द? 
कार के सिवा हमारे अआज्ञान अधकार को, दूर करने वाली कोई 
दूसरी, शिक्षा नहीं हो सकती || हम लोग कर्मयोनि होने के 
कारण सदा ,ज्ोभमवश कमे करने और अ्रथ संग्रह करने में ही 
तत्पर रहते हैं ओर यही हमारे परस्पर के कलह, बैर, हेष आदि, का 
मूल कारण है जिससे हम अशान्त ओर दुश्खी हैं! < "लिए प्रजापति 
हम लोभियों को दः अर्थात्‌ “दान? करने की शिक्षा दान कर रहे हैं। 
निश्चय ही हमें कभी अ्रथ संग्रह करने से फुरसत नहीं मिली । बृद्ध हो 
गये, सारा शरीर शिथिल हो गया, , है, हाथ, पैर दाँत, आंख, कान 
नाक सव अपनी शक्तियाँ गवा चुके हैं प्र तृष्णा सग नहीं छोड़ रही है। 
यह तो धीरे-धीरे बुढ़ापे के साथ ओर भी जवान होती जाती है-। हमें 
घिक्‍्कार है, जो इस पापिनी लालच के कारण सारे जीवन को नरक 
बना देते हैं। दान? | अद्दा ! इस अमृत तुल्य सुख शान्ति और सनन्‍्तोषः 
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दायी शब्द, के समान सुमधुर कौन दूसरा शब्द है जो कार्ती में अम्रत 
घोलकर हृदय मे उल्लास तथा शान्ति का समुद्र लहरा देता है |? 

नर पितामह गण इस तरह की कल्पना मे आनन्द विभोर हो रहे 
. ये कि परीक्षा लेने के विचार से लोक पितामह प्रजापति ने पूछा-- 
पसोम्य | मेरी इस शिक्षा का आपने क्या तात्पय समझा ?? 

नर पितामहों ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा--दिव ! 
हमारे अज्ञान का आवरण हट गया है। आपकी अ्रमोध कृपा ने हमारे 
जीवन को सुफल वना दिया है | आपने “ द? के वहाने हम लोभियों 
को “दान ? करने की शिक्षा प्रदान की है न !? 
. भावुक वृद्ध नर पितामहों की निष्कपट वाणी ने प्रजापति के 
कमल मुख की शोभा को बढ़ा दिया। वे अपनी सहज मुस्कान से 
दिशाओं को उद्भासित करते हुए बोले--'सोम्य ! मेरे कथन का 
आप सब ने ठीक ठीक तात्पय समक्ता है। सचमुच आप सब की लोभ 
वृत्ति से समचा जगत्‌ नरक वन गया हैं। दान' के समान ससार मे 
कोई दूसरी महोषधि नहीं है जो मृतक को नवजीवन ओर अचेतन क़ो 
चेतना प्रदान कर सके | यह अम्रत का चिर सखा और स्वग, का 
सहोदर है । मनु के बृद्ध पुत्रों | जाइए और दान कीजिए. । अपने दान 
की महिमा से जग को जीत लीजिए और मझुस्थल में मन्दाकिनी की 
धारा वहा दीजिए. । आपके यशःसौ (भ से दिगन्त आपूरित होगा और 
चन्द्रमा को भी ज्योति मिलेगी |? 

लोकपितामद् प्रजापति के आर्शावचनों को सुनकर नर पितामहों 
के वृद्ध शिथिह्ति शरीर में नवयोवन का संचार हो गया, आँखों में 
शान्ति ओर सन्तोष की निर्मेल आमभा प्रतिभासित हो गई ओर विदग्घ 
हृदय में उल्लास का पारावार उमड़ पड़ा । वे पुलकित शरीर होकर 
प्रितामह के चरणों पर फिर शीश रखकर अपने लोकों को वापस लौट 
आये और सचमुच अपने “दान! की महिमा से भूमए्डल को स्वग 
वनाने लगे । 
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इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के वाद असुरों की साधना भी 
समाप्ति के समीप आई। वे अब क्रूर द्विंसक असुर नहीं थे, आत्म 
साधना के यज्ञ में कुप्रद्धत्तियों तथा कुविचारों की वलि देकर वे अव पूरे 
धवाजिकः वन चुके थे; उनमें हिंसा की जगह अहिंसा, करता की 
जगह क्षमा और प्र॑बंचना की जगद्ट लोक-हितैषिता की भावना पैदा हो 
चुकी थी | तपस्या ने उनके पाप पंकिल शरीर को तपाकर निर्विकार 
ओर निर्लेप वना दिया था। सुर, नर पितामहों के सिद्धि प्राप्त कर 
चले जाने के वाद उन्हें अपनी साधना में ओर भी प्रेरणा मिली | 
उन्हें यह वोध हो गया कि कुबिचारों और कुप्रज्धत्तियों के कारण 
ही हमें सिद्धि प्राप्त करने में इतना विल्म्व हो रहा है । 

आत्म-ग्लानि अमभ्युदय के पथ पर दीपक का काम करती है, वें 
सच्चे तन मर्न से साधक और तपस्वीं वन गये | लोक पितामद का 
आसन डोल गया, ठीक उसी तरह एक दिन सन्ध्या की मंगलमयी 
वेला प्रजापति और असुर पितामद्दों में एक साथ आकर्षण उत्पन्न हुआ | 
असुर गण विनीत मुद्रा मे पितामह प्रजापति के समीप पहुँचे ओर 
साष्ठाग प्रणाम कर बोले--'पितामह | अ्व हमें सी उपदेश दान कर 
क्ृताथ कीजिए, | इमारे साथी सुर नर गण अपने अपने लोक में पहुँच 
कर अपनी अपनी जाति और अपने अपने लोक का उद्धार कर रहे हैं। 
हमें भी वह शुभ अवसर प्रदान कीजिए |? 

लोक पितामह अछुरों की मर्मेसमरी वाणी सुनकर गम्भीर वन गये 
और थोड़ी देर वाद दिगनत को आपूरित करते हुए ब्रज के समान 
उन्होंने उत्कट स्वर में अपने “द” कार का फिर तीसरी वार घोर 
उच्चारण किया | भूमरेडल प्रकम्पित-सा हो गया, दिग्गज हिल गए, 
कोल-कमठ कलमलाने लगे, दिशाओं ने आखें मु द लीं। सूर्य स्तमित 
हों गए ओर कुछेक कछगु के लिए सृष्टि के सारे व्यापार रुक गए | 
असुरों की आँखों ने, लिन्‍्हें कभी दावाग्नि की प्रचंड लपरों से सी 
आकुलता नहीं हुईं थी, मिंचते हुए. देखा कि प्रजापति मुख से एक 
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परमतेज निकलकर आकाश और दिशाश्रों को उदभासित करते हुए 
विलीन हो गया। थोड़ी देर के लिए अमावास्या की उस श्यामा सन्ध्या 
की शोभा राका के समान हो गयी । फिर देखा कि थोड़ी ही देर वाद 
द्र म, लताएं और वल्लरियाँ प्रसन्नता से खिल उठीं, अधखिली चटक 
गई और कुडमलों में सुगन्धि विखेर उठी, पक्षी गण चहचहाने लगे 
और चिड़ियों के कलरव में उस दकार” का गुणगान होने लगा । असुरों 
के समत्सुक कश्रन्प्रों में सुमधुर मधु के समान आनन्ददायी उस “द? 
कार की गृज प्रविष्ट कर द्वृदय से पैठ गई | उन्होंने अपने अन्तनयन 
को खोल कर देखा कि चारों ओर उनके द्वारा की गई हिंसा, क्र,रता 
और निष्करुणा की घटनाएं क्षण भर के लिए मूतमान होकर विलीन 
हो रही हैं। उन्होंने अपने को बहुत समालने की कोशिश की तव भी 
नहीं सँमल सके। आंखें आसुओं से भर गई, हृदय करुणा से 
आपूरित हो उठा, और चारों ओर से 'घिक्कार है, घिक्कार है,! को 
यूंज उठने लगी | 

थोड़ी देर तक उन बुद्ध असुरों की यही दशा वनी रही । पर 
प्रजापति की कृपा से वे फिर आश्वस्त हुए और देखा कि उस  द? 
कार की महान्‌ महिमा सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रही है। 
आकाश के तारे, नदियों और सरोवरों की लहर, इक्तों के चिकने दल, 
पत्तियों के कलरव और वायु के शीतल मंद सुगन्ध भकोरों में उसी 
का अनुणरन हो रहा है | उन्होंने हृदय पर द्वाथ रख कर सोचा हम 
लोग जन्म से ही द्विंसक प्रवत्तिवाले हैं, क्रोध और हिंसा ही हमारे 
जीवन से नित्य का व्यापार वन गयी दे | इसी के कारण हम इतने 
अशान्त दुःखी और मलिन हैं | अपनी हिंसा से ही हमने जगत्‌ को 
रैरव नरक से भी भयानक वना रखा हैं | प्रजापति हमे उसी हिंसा से 
विरत होने के लिए. 'दः अर्थात्‌ दया? करने की शिक्षा प्रदान कर रहें 
हैं। निश्चय ही संसार में इस दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, 
दूसरा उपदेश नहीं है और दूसरी शिक्षा नहीं है। दम सव कितने 
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क्र, अधर्मी और दिंसक हैं, जो अपने स्वार्थ में दूसरे के प्राणा की 
तनिक भी परवा नहीं रखते | प्राशिमात्र पर दया? करने के समान 
अमर शिक्षा ओर दसरी क्‍या हो सकती है! अहा, दया दहदी एक 
अनुपम रत्न है जिसका मूल्य कभी घट नहीं सकता | सुनने में कितना 
सुन्दर शब्द हैं, “दया? | मानों कानों में खुधा की घार और हृदय पर 
शान्ति ओर उल्लास की सरिता उमड़ रही है। निश्चय ही इस 
संसार में (हिंसा? अर्थात्‌ पर-पीडा के समान कोई अधरम नहीं है |? 
दू असुर पितामह गण आत्मग्लानि की श्रोच में तपते हुए 
यह सोच ही रहें थे कि दयालु प्रजापति ने अपने करुग्यापूण वचन से 
अम्गत छिड़कते, हुए के समान सुमधुर स्वर में कहा--अ्रछुरगण | 
मेरे ८व? कार का आप ने क्‍या तात्पयय समझा १? 
असुरों ने विनीत स्वर में हाथ वांध कर कहा--'भगवन्‌ | हम 
हिंसक क्ररों को आप “दः अर्थात्‌ “दया? करने की अमर शिक्षा प्रदान 
कर रहे हूँ | हम आप की इस अमोघ कृपा से अब संसार सागर से 
पार हो जायंगे ।!., मु 
प्रजापति अपनी सहज करुणा की घार को मन्दमुसकान से वाहर 
डंडेलते हुए बोले--सौम्य ! अब मुझे विश्वास हो गया कि भूमएडल 
स्वग वन जायगा ओर प्रथ्वी का दुःख, दैन्य, दारिदूव्व सदा के लिए 
दुर हो जायगा | आप सब प्राशि मात्र पर दया करें । आप को शक्ति 
इसलिए: नहीं दी गई है कि आप अवलों को सताएँ ओर संसार मे 
दुःख की दावारिन लगाएँ | शक्ति निवज्ञों की रक्षा और असहायो 
की सहायता के लिए है | असुरो | हिसा के समान अशान्ति, असन्तोष 
ओर दुःख देने वाली दुनिया मे कोई दूसरी वस्तु नहीं है और दया 
के समान अमर शान्ति प्रदान करने वाली कोई महोषधि नहीं है। 
संसार मे तीनों तापों से दग्घ जीवों के लिए. इस अमर मूरि के समान 
सुखदायिनी कोई,वस्तु नहीं हे.। सचमुच यह दया ही सुर सरिता है 
ओर दया ही लक्ष्मी तथा सरस्वती है। जिस कुबेर के पास “दया? 
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का लेश नहीं वह रंक का भी याचक है ओर जिस बृहस्पति के पास 
दया की रेखा नहीं वह महान्‌ मू्खे का भी शिष्य है। असुर 
पितामहो ! जाइये और आज से मेरी इस अमर शिक्षा का श्रनुगमन 
और परिशीलन कीजिए, निश्चय ही आप की सारी कामनाएँ 
सुफल होंगी । ससार स्वर्ग बनेगा और आप सब की कीर्ति-कोमुदी 
दिगनत तक प्रतिभासित होगी। आकाश गंगा के कमलों में लुकने 
वाले राजहंसों और भूमण्डल के सुप्रतीक आदि श्वेत दिग्गजों की 
आभा सी उससे अभिभूत होगी और एथ्वी का कष्ट सदा के लिए 
दर हो जायगा !? 

लोकपितामह के कानों में अम्बरत घोलने वाले इन आर्शीवचनों 
को सुन कर असुरों की चिर हिंसक वासनाएं भी आंसुओं के बहाने 
वाहर निकल पड़ीं और वे सच्चे अथे। मे प्रजापति की प्यारी सन्‍्तान 
वन कर उनके चरणों पर गिर पड़े | 


